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: प्रावकथन 


पंजाबी विश्वविद्यालय ने गुरु गोविन्दर्सिह फाउन्डेशन के साथ मिलकर 
श्री गुरु मोविन्दर्सिह की तृतीय जन्म शताब्दी के ग्रवसर पर ग्रन्थ-प्रकाशन का 
एक महत्‌ कार्य हाथ में लिया । उस समय जो गौरव-प्रन्थ प्रकाशित किए गए 
' उनमें सरदार हरबंससिह लिखित “श्री गुरु गोविन्दर्सिह का जीवन-चरित्र' भी था । 
' यह मूल रूप में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और भारत की समस्त प्रमुख 
भाषाओं में इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया था । इसका छन्‍्दोवद्ध संस्क्ृतानु- 
वाद डाक्टर सत्यब्रत ने किया, जो साहित्य श्रकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ ! 

जब पंजाबी विश्वविद्यालय ने श्री गुरु नानक की पंचशततम जयन्ती की 
स्मृति में विद्त्तापूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना पर विचार किया तव गुरु 
जी की जीवनी प्रकाशित करने का निश्चय किया। जीवनी प्रस्तुत करने का 
' भार सरदार हरबंससिंह के कन्धों पर रखा गया। इसका गअ्रभिप्राय था कि वे 
विश्वविद्यालय के प्रस्तोता पद का. त्याग कर दें। उन्होंने श्रशष शालीनता से 
उक्त पद का त्याग करके नवीन कार्य-भार अंगीकृत कर लिया। मुझे समी- 
चीनतया विदित है कि वे दो वर्ष से अधिक अ्रनन्य आस्था के साथ इस काये 
में संलग्त रहे । मुझे हष है कि सतृगुरु के ग्रनुग्रह से ग्रन्थ-लेखक का कारये 
प्रकाशन के लिए सम्प्रधारित तिथि से पूर्व परिसमाप्त हो गया । 


इस ग्रग्थ के लेखन में सरदार हरवंससिह ने श्री गुर नानक की जीवनी से 
सम्बद्ध प्रथम एवं द्वितीय कोटि के समस्त समासादनीय स्रोतों से सामग्री का 
संचय किया है। उन्होंने परस्पर विभिन्‍न बविवरणों से पूर्ण नाना जनम साखियाँ 
महिमा-प्रकाश, सूरज प्रकाश प्रभुति के अतिरिकत पंजाबी एवं फारसी में उप- 
लमभ्यमान विषयोपयोगी अन्य ग्रन्थों का उपयोग किया है। निस्सन्देह उनका 
कार्य दुष्कर था, विशेषतः साधन सामग्री की ग्रपर्याप्तता के कारण । सिख 
धर्म के परम्परीण घाभिक वाहुमय का ग्रनशीलन ऐतिहासिक समीक्षा को 
दृष्टि से अ्रभी तक नहीं हो सका है। अ्रत: प्रामाणिक और अप्रामाणिक का 
विवेक सुकर नहीं है । श्री गुरु नानक की जीवनी पर विचार करने के समय 
इस समस्या का समाधान परम कठिन हो जाता है | सरदार हरबंससिह को यह 


(ल) 


तथ्य ज्ञात है, तथापि उन्होंने इस कार्य को नाना साधनों की सहायता से सम्पा- 
दित किया है, झौरे वे एक प्रसाद-गुण-पूर्ण, पंठनीय, गुरु नानक चरित प्रस्तुत 
करने में सफल हो गए हैं। इस ग्रन्थ में गुरु जी के ग्रवतरण के समय विद्यमान 
ऐतिहासिक परिस्थिति का, तथा जनता के धामिक एवं सामाजिक जीवन पर 
गुरु जी के प्रभाव का, विश्लेषण इतना विशद है कि उसमें अतीत प्रत्यक्ष वर्त- 
मान हो उठा है। 

मैं इस प्रसंग में इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूँ कि १६६८ ई७ में 
हावं्ड सेल्टर झ्ाफ वहडे रिलिजन्ज़ ने पंजाबी विश्वविद्यालय को पत्र लिख कर 
सरदार हरबंससिंह को एक वर्ष के लिए उक्त विद्यापीठ भें रहने का निमन्त्रण 
दिया। उक्त विद्यापीठ के निदेशक विलफ्रेंड कटवेल स्मिथ ने तथा उक्त केन्द्र 
ने इस ग्रन्थ को पूर्ण करने में जो सहायता तथा सुविधा दी तदर्थ उन दोनों का 
धन्यवाद है । | 

पंजाबी विश्वविद्यालय इस जीवनी के पंजाबी तथा उर्दू भाषान्तर भी 
प्रकाशित कर रहा है । ये प्रस्तुति की अबस्था में हैं, और द्यीघ्र प्रकाशित हो 
जाएंगे । ह कर 


पंजावी विश्वविद्यालय कक किरपालसिह नारंग 
पटियाला उपकुलपति 
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सोजन्य-स्वीकार 


प्रचलित वर्ष में श्री गुरु नानक की पंचशततम जयन्ती झा रही है। उसी 
अवसर के लिए पंजाबी विश्वश्रिद्यालय ने श्री गुर नानक का जीवन चरित लिखने 
का कार्य मुझे दिया । उक्त विश्वविद्यालय के उपक्लपति सरदार किरपालर्सिह 
नारंग का मु में जो निजी विष्वास है, इस योजना में उनकी जो सतत-अभि- 
रुचि रही है, श्रौर वे जो सहायता देते रहे हैं उस सब के लिए मैं उनका झाभार 
स्वीकार करता हैँ। यह भी मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य के निवेहण-काल में 
मुझे हावर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत विश्व के धर्मों के अ्नुशीलन के केन्द्र में 
एक वर्ष व्यतीत करने का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ । यह एक उत्साहवर्घक अनुभव 
था, और भगनेक प्रकार से मेरे अध्ययन के प्रसंग के ग्रनुकुल भी। उस केन्द्र के 
निदेशक तथा विश्व-धर्मों के प्राध्यापक, प्राध्यापक विलफ्रंड केटवैल स्मिथ 
मे, वहाँ के मेरे समग्र प्रवास-काल में मेरे साथ ग्त्यन्त मृदु-मधुर व्यवहार 
किया तथा मेरा उत्साह बढ़ाया । इसके लिए उनका ऋण मैं विशेष रूप से 
ग्रंगीकार करता हूँ ।॥ उक्त महोदय का हृदय तो परम-कारुणिक एवं सहिप्ण 
है ही, उसने घर्म के भ्रध्ययन की पद्धति को स्पष्टतया व्यवस्थित तथा विनीत 
भाव से किन्तु प्रभविष्णुतया निरूपित करके इस युग की बौद्धिक संस्कार-क्रिया 
में नूतन तत्त्वों का समावेश भी किया है। उसके समीप व्यतीत किया हुआ 
सस्‍्वल्प काल मेरे ज्ञान एवं उत्साह दोनों का संवर्धक सिद्ध हञ्मा । उक्त केन्द्र के 
उपनिदेशक डा० जॉन बी० कारमन ने मेरें ग्रन्थ के हस्तक्रोष को मनोयोग- 
पूवंक पढ़ा और उस पर अपना मृल्यथान्‌ मत प्रकट किया । तदर्थ उक्त महोदय 
का कुतज्ञ हूँ । यूनियन थियोलोजिकल सँमीमरी रिचमोंड (बरजिनिया) 
के प्राष्यापक डानल्ड जी० डा के विद्वत्तापूर्ण परामर्श का मैं बहुत ऋणी हूँ, 
झ्यौर उसके प्रति अपनी अधमर्णता प्रकट करता हूँ। स्ट्रेटस यूनिवर्सिटी 
डी लन्ड (फलोरिडा) के डा० रॉलिनू स० झआारमर ने इस भ्रन्थ के कतिप्य 
ग्रध्याय पढ़े, और उपयोगी सुझाव दिए । अतः उक्त महाझय का धन्यवाद है। 
डाक्टर गंडासिह ने अपने संग्रहालय में से मुद्रित तथा अमुद्रित ग्रन्थ देकर, और 
डन कठित समस्याओं को जो मैंने परामझ एवं स्पष्टीकरण के लिए उनके सम्मुख 


(बे). 


रखी सुलभाकर ग्रनेक प्रकार से सहायता की । इस रीति से उक्त महोदय ने 
इस ग्रन्थ के निर्माण में जो योग दिया है उसका आभार शब्दों में अभिव्यक्त 
नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार, मैंने पंजाबी-साहित्य के प्रमुख दार्शनिक _ 
तथा स|मन्‍्त डावटर बलबीरसिह के ग्रच्थालय से भी लाभ प्राप्त किया है। 
उक्त डाक्टर महोदय के प्रति भी कृतज्नता प्रकाशित करता हूँ.। हावेंडे 
विश्वविद्यालय में तुर्की भाषा के लैक्चरर डाक्टर भिनासी टकिम्‌ तथा बोस्टन 
विश्वविद्यालय में विश्व-धर्मो के प्राध्यापक डांक्टर दाऊद रहबर ने बग़दाद वाले 
तुर्की भाषा के अ्रभिलेख को पढ़ा तथा अंप्रेज़ी भें उसका अनुवाद किया। इससे 
इन दोनों महाशयों से मुझे जो साहाय्य सम्प्राप्त हुआ उसके श्राभार का 
स्वीकार आवश्यक है | एक महाविद्यालय में लेक्चरर के पद पर जाने से पूर्वे 
. तक सी प्रभदयाल ने मूल्यवत्‌ सचिवोचित साहाय्य दिया। तत्परचात्‌ उसका - 
स्थान श्री जसवन्तसिह ने लिया। ये दोनों सज्जन मेरी हादिक इलाघा : 
के अधिकारी हैं । तसनीमा ख़ातूनू ग्राज़ी एबं पैट्धिशिया संनफ़ड ने टाइपिंग 
का कार्य करके सहायता को । उनके इस धेयपूर्ण तथा उदार सहयोग के लिए 
में उन्हें धन्यवाद देता हूँ। झौर ग्रन्त में मैं इंनफोर्थ संस्थान का ऋण स्वीकार ., 
करता हूँ, जिसने अनुदान देकर मुझे विश्व-धर्मों के विद्यापीठ में प्राय: एक वर्ष . 
रह कर अध्ययन करने के योग्य बनाया | । 
(अंग्रेज़ी संस्करण में) गुरु ग्रन्थ साहिब के 'शबदों' के अंग्रेजी श्रनवाद लेखक 
ते किए हैं श्रौर वे 'शबद' 'शबदारथ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब नामक ग्रन्थ से लिए 
गए हैं । 


सेन्टर फार दि स्टडि आफ बह, रिलिजन्ज कि 
हार्यर्ड यूनिवर्सिटि केम्ब्रिज ह हरवंस सिंह 
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हे! 


उपोदघात 


श्री गुरु नानक के सम्बन्ध में ऐतिहासिक साक्ष्य प्रयास की प्रारम्भिक दक्या 

में प्रचुर एवं सुलभ प्रतीत होता है। उतके जीवन की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 
- अ्रविचाल्यतया सुप्रसिद्ध हैं। झाविर्भाव-काल की दृष्टि से महीमण्डल का कोई 
अन्य महात्‌ धर्म-गुरु उतना हमारे समीप नहीं है जितने श्री गूरु नानक हैं । उन 
के ग्राविर्भाव को पाँच सौं से अधिक वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं : वस्तुतः बतेमान 
वर्ष उनके जन्म का पाँचसौवाँ वर्ष है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनके आ्रवि- 
भाव एवं धर्म प्रचार का समय पूर्णतया आधुनिक इतिहासविदों के दृष्टि-वृत्त के 
भ्रन्तगंत है | उन्होंने जिस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की उतके नौ शिथ्यों ने उसको 
पृष्ट किया । इस प्रकार उनका नाम एवं धर्मानुशासन ईसेब्रीय अ्रष्टादश शतक के 
प्रारम्भ तक, ग्रर्थात्‌ ६७०८ तक, अविच्छिन्ततया चलता रहा । १७०८ में दम 
तथा अ्रन्तिम गुरु, गोविन्दर्सिह ने पाथिवर शरीर का परित्याग किया। इससे 
शरीरी धर्म-गुरुओं की परम्परा परिसमाप्त हो गई, और साम्प्रदायिक मुरु का 
स्थान गुछ ग्रन्य साहिइ को अधित किया गया । श्री गरुह नानक के भ्रनुयायी, जो 
सिक्‍ख"” कहलाते हैं, अ्रतन्य श्रद्धा और एक-परायण भक्ति के साथ ग्रुरु की 
शाश्ववता और बव्यापकता में एक मघुर विश्वास रखते हैं। जो गुरु समस्त धर्म- 
गुरुओं में परम कारुणिक और निरतिशय शान्तिशाली था उसकी मोहनी मूर्ति 
सामूहिकतया उत्तर भारत की समग्र जनता के अन्‍्तरात्मा को अहनिश 
ग्रलोकित एंवें हृदय को गदगद्‌ करती रहती है। गीतों एवं कहानियों में उसका 
यश झअभिमीत होता रहता है। उसके सम्बन्ध में उपाख्यानों में श्रभिवद्धि होती 
रहती है । उस महान गुरु ने जिस रीति से अपने काव्य का पाठ किया था, 
झपने आत्मा के गम्भीरतम भाग में उसके लिए जिन असामान्य प्रतीकों तथा 


१. 'सिक्‍्ख' दाब्द संस्क्रृत के 'शिथ्य शब्द का अपअश है । 
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रूप-विधानों का निर्माण किया था, जिन छन्दों में उसे निबद्ध किया था श्लौर 
जिन लय-लहरियों में उसे अपने होठों पर तरंगित किया था उन सव विशिष्ट- 
ताझों के साथ उसका काव्य पुरुष से पुरुषान्तर की परम्परा के बल से हम वक 
पहुचा हुआ है। गुरु-ग्रन्थ साहिब में श्री ग्रुरुनानक के ६०० से अधिक 'शबद' 
हें । 
जिस तलबंडी नामक ग्राम में श्री गुर नानक ने जब्म ग्रहण किया था, और 
जो वर्तमान काल में ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है, उसके दर्शत अब 
भी किए जा सकते हैं; जो वंश अपना पूर्व-सम्बन्ध श्री गुरु नानक के आविर्भाव 
काल तक पहुँचा हुआ प्रमाणित करते हैं उनसे आज तक मिला जा सकता है। 
वे स्थान अब तक विद्यमान हैं जहाँ गुरु जी को प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए 
गए, अथवा जहां उन्होंने कुपित पिता से भीत होकर उस समय शरण ग्रहण 
की जब उनके पिता ने उनकी एक प्रवृत्ति को धन-विनाश-कारिणी प्रवृत्ति 
समझा । उन्होंने समस्त भारत की अपनी दीं यात्राओं के काल में जिन प्रामों 
. एवं नगरों को अपने पर्दापण से पवित्र किया उनमें उनको यात्राओं के बृत्तों को 
स्मारिका जनश्रुतियाँ अभी तक प्रचलित हैं | उनके वंशवर हमारे मध्य बर्तेमान 
हैं ।॥ उनमें से कतिपय भारतीय समाज के विविध क्षेत्रों में उन्‍नत-स्थितिशाली 
होने के कारण पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । गुरु जी के जीवन के सम्बन्ध में लेख-बद्ध 
सामग्री भी प्रभूत परिमाण में नहीं तो साधारण परिमाण में तो सुलभ है ही। 
गुरु जी के 'जोती जोत समाने' के शीघ्र पश्चात्‌ उनके जीवन की कथाश्रों के 
संग्रह का कार्य प्रारम्भ हो गया था, और तब से अब तक उन कथाओं का 
कलेवर निरन्तर पुष्ट होता चल्रा झा रहा है | इतना होते हुए भी गुरु जी की 
जीवनी के तात्त्विक एवं मामिक अ्रध्ययन के लिए यह समभ्र उपकरण अपर्याप्त 
है। 
गुह जी की छन्दोमयी धार्मिक रचनाएँ ब्रह्म के स्वरूप तथा मनुष्य के 
कत्तेव्य की द्योतिका हैं । उनसे उनके जीवन-विषयक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती 
है । उनकी रचनाओं में न तों उनके समय की किन्‍्हीं घटनाञ्रों की चर्जा है, 
ग्रौर न उनके उन निजी अनुभवों का उल्लेख है जिनसे उनके विद्वासों का 
जन्म हुआ । वस्तुतः ऐसा होता उन्हें प्राप्त हुए भगवदादेश के स्वरूप के सर्वथा 
अनुरूप है। उन्होंने कहा है--भगवान्‌ का आदेश मुझे जिस रूप मैं प्राप्त 
होता है, मैं उसे उसी रूप में प्रसारित कर देता हूँ । वे एक गुरु, एक शिक्षक 
थे, जिनके माध्यम से प्रकाश एवं सत्य मनुष्य तक पहुँचाया गया था। 
उनकी छन्दोंमयी वाणी का उद्देश्य यही था। सिख सम्प्रदाय के धर्मे-य्नन्थ 
केवल श्री गुरू नानक की रचनाओ्नों तक ही सीमित नहीं हैं । उनमें भुसलमात- 
शासन-युग के भारत के कतिपय हिन्दू और मुसलमान सनन्‍्तों की वाणियाँ भी 
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समाविष्ट हैं। परन्तु सिखों के समस्त धर्म ग्रन्थ, ग्रथ से इति पर्यन्त, 
भगवान्‌---चरम सत्ता--से ही सम्बद्ध हैं, और “भगवान्‌ की अनुभूति ही मानव 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य है. यही उन सब का प्रतिषाद्य विषय है । प्रंचम गुरु 
श्री गुरु अर्जुन ने (गुरपीठासन, १५८१-१६०६ ई०) झ्राधुनिक सम्पादकीय दृष्टि 
के समान सामी क्षिक दृष्टि से सिखों के धर्म ग्रन्थ का संकलन॑ किया । उन्होंने 
एक कंठोर मानदण्ड अपने सम्मख रखा, और सन्‍्तों की पवित्र वाणियों में 
से केवल उनका ग्रहण किया जो ग्राध्यात्मिक व्यंजना एवं. अर्थ के बिचार से 
सिख गछुशों की वाणियों के अ्रनुगुण थीं। भाई ग्रदास, जिसने गरू ग्रन्थ 
साहिब की प्रथम प्रति की प्रतिलिपि प्रस्तुत की, श्री गुरु झ्रज न के समकालभव 
घरन्धर विद्वानों एवं परम्‌ प्रतिष्ठित महानभावों में अन्यतम था ॥ उसकी 
कविता का धाभिक प्रयोजक विशुद्ध था | इसी हेतु गुरुजी ने उसकी कविता 
को सिख धर्म ग्रन्थ की क॒नन्‍्जी के नाम से अभिहित किया; परन्तु, क्योंकि 
इसके कतिपय स्थलों में गुरुओं, एवं उनके जीवन-बुत्तों के विशिष्ट अंशों का 
उल्लेख है, प्रतः उन्होंने गर ग्रन्थ साहिब में इसका समावेश समुचित नहीं 
समभा, और इसे धर्म ग्रन्थ का झंग होकर मिलने वाला धर्मे-ग्रन्थता का गौरव 
नहीं प्रदान किया । 

श्री गुरझ नानक की जीवनी को लेकर लिखी गई आझाद्य कथाएँ 'जनम- 
साखियाँ। (जन्म कथाएँ) कहलाती हैं। इनमे से बीजीभशूृत वह जनमसाखी, 
जिसका प्रचार ईसवीय सोलहवे शतक के ग्रंत में, ग्रथवा सन्नहवें के प्रारम्भ में, 
हुआ, कतिपय ग्रसाधारण विशिष्टताओं से युक्त है। ये 'जनमसाखियाँ” पंजाबी 
भाषा में लिखी हुई हैं, और इस भाषा के गद्य के उपलभ्थमानतया प्राचीनतम 
रूपों का निरर्शत करती हैं। इनकी लिपि 'गुरमुखी' है। यह वह लिपि है 
जिसे श्री गुरु नानक ने परिष्कृत किया और अपनी रचनाझ्रों को लिखित रूप 
देने में जिसका प्रयोग किया | इन 'जेनमसाखियों की रूप-रचना औपाख्यानिक 
है, और इनके वर्णन विश्वृंखल लघु कथाओं के संगहों. के रूप में हैं ॥ इनके 
_ रचयिताओं अथवा संकलयिताओरों के नाम ज्ञात नहीं हैं। ये 'जनमसाखियाँ' 
स्पष्टतया जिन चार चक्रिकाओं में विभक्त की जा सकती हैं उनमें से केवल 
एक चक्रिका के निर्माता का नाम असन्दिग्धतया विदित है। यद्यपि श्री गुरु 
नानक के उत्तरवर्ती गुरु भी, जिनको उनके आध्यात्मिक दाय का अधिकार 
प्राप्त हुआ, श्री गुर नानक के समान ही श्रद्धा के भाजन थे, और वस्तुतः 
जनता की उनमें वैसी ही श्रद्धा रही थी, तथापि इन 'जनमसाख्तियों' में केवल 
श्री गुरु नानक का ही जीवनवुत्त है, किसी अन्य गुरु कः नसहीं। इन जनमभ- 
 साखियों' की कथाओ्रों में पौराणिकता की शैली का अनुसरण किया गया है 
ऐतिहासिकता पर दृष्टि क्षणमात्र के लिए भी नहीं रखी गई है। स्थानों के 
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नाम तक अस्पष्ट रहने दिए गए हैं, और अ्रनेक स्थलों में तो उनके उल्लेख 

का सर्वथा अभाव है । कतिपय घटनाओं के वर्णन नितान्त अनलंकृत, सरल हैं, 

झर ऐसा प्रतीत होता है कि कथाएँ श्री गुरु नानक के किन्‍्हीं प्रवचनों की 

व्याख्या करने तथा उनके उदाहरण उपस्थित करने के लिए कल्पित कर ली गई 

हैं। समय की गति के साथ पूत गअ्लंकरण की भावना प्रबलतर होती गई है, 

ग्रत: पौराणिकता एर्व अद्भुतता का प्रंश उत्तरोत्तर प्रधान होता गया है। यही 
हेतु है कि उत्तरोत्तरकालिक 'जनमसाखियों' की शैली अधिकाधिक श्रम-साध्या 

होती जाती हैं, और कथाएँ असम्बद्ध विवेरणों के भार के नीचे दबती चली 
जाती हैं । उत्तरकालभव 'जनमसाखियाँ' जिन प्राचीनतर 'जनमसासखियों' का 
परिवर्तित रूप प्रतीत होती हैं उन प्राचीनतर 'जनमसाखियों में कतिपय 

कथाएं, तुलना की दृष्टि से, अधिक स्पष्ट और नाटकीय हैं, तथा उनकी शैली 
की निराडम्बरता ध्यानाकर्षक है । इन 'जनमसाखियों में प्रक्षेप हैं, प्रतिलिपि 
कर्ताओंं के मानव-सुलभ प्रमाद के स्खलन हैं, उनकी झ्रपनी कल्पित नवीनतताएं 
हैं, तथा साम्प्रदायिक वर्गों एवं साम्प्रदाथिक-रूढि-विरोधी मतों द्वारा जान कर 
किए गए तोड़-मरोड़ हैं। ये 'जनमसाखियाँ' विभिन्‍न रूपों में लोक-प्रचलित 
हैं--हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में ग्रधिक, मुद्रित-ग्रन्थों के रूप में न्‍्यून । 

अ्रद तक किए गए अनुसन्धानों के अनुसार, श्री गुर नानक की जीवनी 

के संबंध में प्राचीनतम लिखित साक्ष्य उपलम्यमान प्राचीनतम 'जनमसाखी' 

है । ऐसे साक्ष्य अथवा साक्ष्यों की गुप्त विद्यमानता भी सन्दिग्ध ही है। ऐति- 

हासिकों एवं अनुसन्धानकर्ताश्रों की गवेषणाओ्ं तथा वत्तमान लेखक द्वारा इस 

संबंध में किए गए मार्गणात्मक प्रयासों को ध्यान में रखकर यह कथन स्वेथा 

अयुवत नहीं होगा कि इस संबंध में किसी मह॒त्‌ साक्ष्य की उपलब्धि की आशा 
अतिन्यून है। प्रथम कारण तो यह है कि श्री गुरु तानक के आविर्भाव का काल 
ग्रशान्ति का काल था, भ्रत: वंह किसी सतत साहित्यिक प्रयास के अनुरूप नहीं 
था । यह स्थिति पंजाब में तो विशेष रूप में वतेमान थी; क्‍योंकि यह सीमा- 
न्तीय आ्राक्रमणों तप्नों सांग्रामिक मुठभेड़ों के हेतु क्षुब्ध रहता था | द्वितीय यह 
कि इतिहास को ग्रन्थारूढ करने की विद्या तब तक भारतवर्ष में लोकमान्यता 
प्राप्त नहीं कर पाई थी । हाँ, उस युग के मुसलमान शासकों में इसका आदर 
ग्रवरय किया जाता था, और उनके आ्राश्नय में इतिहास के कतिपय विशिष्ट 
तथा चिरस्थायी ग्रन्थ लिछले गए । परन्तु ये ग्रन्य साधारणत: शासकों एवं उनकी 
राजसभाझ्रों की कथाओं के रूप में हैं; कतिपय ग्रन्थों में प्यंटकों की यात्राओं 
के वर्णन, तथा सूफ़ी सन्‍्तीं की जीवनियाँ भी हैं। श्री गुरु नानक के जीवन- 
काल में सम्राट्‌ बाबर ने अपने संस्मरण लिखें । इन्हीं को 'तुज़ुकेबाबरी' कहते 

हैं । यह कृति उसके लेखक की उच्चकोटि की साहित्यिक प्रतिभा की थोतिका 


उपोदघात ४२५ 


है । सिखों में यहे लोकवाद प्रबलत। से प्रचलित है कि श्री गुरु नानक ने मुग्रल 
सम्राट्‌ बाबर से साक्षात्कार किया था । परन्तु बाबर के संस्मरण-पग्रन्थ में इसका 
उल्लेख कहीं नहीं है, यद्यपि उसमें बाबर के जीवन की अनेक घटनाओं और 
अ्रभियानों का सबविस्तार वर्णन है, भारतीय जीवन का, रीति प्रथाओ्रों का 
वर्णन है, और 'भारतीय लोग झ्राम किस प्रकार खाते हैं, कुओं से पानी किस 
प्रकार निकालते हैं', इन जंसी छोटी-छोटी बातों पर भी सूक्ष्म दृष्टि के साथ 
लिखा गया है | किन्तु बाबर के संस्मरण ग्रन्थ में श्री गुरू नानक के साथ उसके 
समागम का अनुल्लेख ऐसे समागम की सम्भाव्यता का प्रबल विरोधी तक नहीं 
माना जा सकता है। इतना ग्रवश्य है कि यह अनुल्लेख इस तथ्य को विशेष 
ध्यानाकर्षक बनाता है कि श्री गु् तानक के संबंध में दुढता से लोक-प्रचलित 
एक जनश्रुति थुरु जी के काल के एक ऐसे ऐतिहासिक स्त्रोत से समर्थन प्राप्त 
नहीं करती है जिससे इसके समर्थित होने की संभावना थी । 
सिख जगत्‌ से वाहर श्री गुरु नानक की जीवनी के संबंध में प्राचीततम 
वत्तान्त उनके आविभभाने-काल के सौ वर्ष पश्चात्‌ लिखे गए एक ग्रन्थ में उपलब्ध 
होता है । इस श्रन्थ का नाम है 'दबिस्तान-ए-मज़ाहिब' " । विभिन्‍न जातियों के 
धर्मों एवं रहन-सहन पर फ़ारसी में लिखा हुआ यह एक उत्कृष्ट तथा दुष्प्राष्य 
ग्रन्थ है । इसका प्रणेता प्रसी विद्वान और पर्यटक मोबिद जुल्फिकार श्रर्दस्तानी 
था। इस ग्रन्थ में सिखों के विषय में उसने 'नातक पन्थियाँ नामक अध्याय में 
लिखा है। सिखों के सम्प्रदाय का उसका वर्णन है संक्षिप्त किन्तु गम्भीर 


१. 'मुहसिस फ़ानी वाला हस्तकोश' के नाम से प्रसिद्ध इस ग्रन्थ का 
हस्तकोश एशियाटिक सोसायटि, कलकत्ता के संस्थापक $। ५४४ >०ा८5 
(१७४६-१७६८ ई०) द्वारा प्रकाश में लाया गया था। उस महानुभाव की 
प्रेरणा से उक्त संस्था के सदस्य [रद्याटगरंड (5]80७ शा ने इस ग्रन्थ के प्रथम 
अध्याय का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया । इस अध्याय का शीर्षक है $९८॥००) 
ए /वाए65. ॥)4800 8॥863 और #77909 प्ा9७७7/ ने समस्त पुस्तक का 
अंग्रेजी-अनुवाद किया जो सन्‌ १८४३ ईस्वी में लन्दन में मुद्रित हआा । 

-भारत-ईरानी भाषाओं के, कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, ७/॥॥[ रा! 
4805०) द्वारा लिखित विशेष भूमिका के साथ इसका पुनर्मुद्रण सन्‌ १६०१ 
ईस्वी में अमरीका में हुआ । इसमें सिखों के संबंध में जो अ्रध्याय है उसका 
श्रंग्रेजी-भाषान्तर  उमरावर्सिह मजीठिया ने किया, और यह लाहौर से 
प्रकाशित होने वाले 7९॥8]$98 7१८५४४६७ के जन, १६३० के अंक म॑ प्रकाशित 
हुआ । इसी अध्याय का मंग्रेजी-भाषान्तर, कतिपय टिप्पणों के साथ, गन्डा सिंह 
ने किया | यह 0.श)३) ० प्राताधा ्रींडा0णाए के अगस्त १६४० के अंक में 
प्रकाशित हुआ, ग्रौर इसी का पुनः प्रकाशन ?एफंब्0 रिश्त॑ शिक्षा 
(पंजादी विश्वविद्यालय, पटियाला) के अप्रैल, १६६७ के अंक में हुग्ना । 


६ गुरु नानक 


अवगाहनी दृष्टि की प्रसृति है। इस ग्रन्थ के लेखक ने सिख सम्प्रदाय में. 
विकसित वैयक्तिक विशेषताओं में से कतिपय को, तथा श्री गुरु नानक की 
स्मृति के प्रभाव को, ध्यान से देखा था । सिखों का विश्वास है कि श्री गुरु नानक 
का आत्मा उत्तरोत्तर भावी गुस्थों भें प्रवेश करता गया है, और अन्य गृरु 
आद्य गुरु से भिन्‍न नहीं । अर्दस्तानी इस विश्वास का प्रशंसक था । दबिस्तान-ए- 
मजाहिब में श्री गुरु नानक के अनन्तरभावी गुरुओं का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक 
ऐतिहासिक है, परन्तु आद्य गुरु के वर्णन भें 'जनमसाखी' कौ सरणि का झनु- 
सरण अधिक है । इससे सूचित होता है कि श्री गुरु नानक की जीवनी अंकित 
करने में यह विषय विशेषत: प्रभावजनक तथा व्यापक बन चुका था" । इसी 
प्रकार, सुजानराय भण्डारी-प्रणीत 'खुलासत्तुत्वारीख'*, गुलामहुसनखाँ-रचित 
सियार्‌-उल्‌-मुतखे रीन्‌ , खुश्वकतराय-लिखित 'त्वारीख़-ए-सिक्‍्खां " , अहमद गाह 
बटालियाकृत 'ज़िक्र-ए-गरुआँ व “इब्तिदा-ए-सिन्धाँ व 'मजहब-ए-ईशॉ'* तथा 


१. अदंस्तानी-लिखित श्री गुरु नानक का जीवन-चृत्तान्त संक्षिप्त है. तथा 
उसके खण्ड परस्पर सम्बद्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रदेस्तानी के 
सम्मुख श्री गुरु नानक की कोई लिखित जीवनी नहीं थी । गूरु जी के भक्तों 
में उनकी जीवनी की जो मौखिक कथाएँ प्रचलित थीं अर्दस्तानी ने उन्हीं को 
ग्रपने लेख का उपजीव्य बनाया । उसके ग्रन्थ में वणित अ्रथवा संकेतित श्री 
गुरु नानक की जीवनकथाओं में दो ऐसी हैं जो उपलम्यमान 'जनमसाखियों' में 
प्राप्य नहीं हैं । इनमें से एक में कथित है कि गुरु जी कृत-युग और त्र ता-युग 
में भी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे । द्वितीय कथा में निर्दोष तारी का वृत्ताल्त 
है । इससे सूचित होता है कि श्र्देस्तानी के समय में गुरु जी का उपाख्यान 
पवित्रता का निधान माना जाकर विशाल होता जा रहा था । 


२. इस ग्रन्थ का प्रणयन सन्‌ १६६०८ ईसवी में हुआ । गन्डासिह ने 
इसके सिख-विपयक ग्रंश का पंजाबी-भाषान्तर किया जो लाहौर से प्रकाशित 
होने वाली पत्रिका 'फुलवाड़ी के १६३१ के अक्तूबर के अंक में प्रकाशित हुआ । 


३. इस ग्रन्थ की रचना ईसवीय सन्‌ १७८० में हुई। ॥५. रेक्षध्ाधा0 
नामक एके फ्रान्सीसी ने, जिसने अ्रपना अन्य नाम हाजी मुस्तफ़ा प्रसिद्ध कर 
रखा था, इस समस्त अप्रकाशित भ्रन्थ का ग्ननुवाद अंग्रेज़ी में किया। इसका 
प्रकाशन १७०६ में हुआ । इसके एक अंश का ग्ननुवाद >0०ग ऐे४ ४88 ने किया, 
जो १८३२ ई७ में लन्दन में मुद्रित हुआ । 


४, इसकी रचना ईस्ट इन्डिया कम्पनि के 'समाचार लेखक' ने उक्त 
बःम्पनि की सेना के कर्नल ]93५30 00॥67/०7५ के लिए सन्‌ १८११ ईसवी 
में की थी । 


५. वस्तुत: यह एक बृहत्तर अप्रकाशित ग्रन्थ 'त्वारीखे हिन्द' का अन्यतम- 
अंश है । 'त्वारीख़ ए-हिन्द' सन्‌ १०१८ ईसवी में प्रणीत हुआ था । 


उपोद्घात ७ 


बूटेशाह-विरचित 'त्वारीख-ए-पंजाब' इत्यादि ग्रन्थों में श्री गुर नानक की जीवनी 
के संबंध में कोई ऐसा वृत्तान्त बहुत कम मिलता है जो 'जनमसाखियों' में वर्णित 
न हो । ग़लाम हुसेन खाँ एक बात का विज्येषतः उल्लेख करता है। वह यह कि 
तलवंडी में श्री गुरु नानक के बाल्य काल में उतका शिक्षक सय्यद हसन नामक 
एक विद्वान मुसलमान दर्वेश था। इस ग्रन्थ में बह एक नवीन तथ्य सम्मुख आता 
है। इसका उल्लेख इससे पूर्व के किसी स्रोत में उपलब्ध नहीं होता है। गुरु जी 
के जीवन का एक विलक्षण वृत्तान्त, जिसका अधिकांश अभ्युपग्मनीय नहीं हो 
सकता है, मराठी भाषा में, सन्‌ १७७४ ईसबी में महीपति-द्वारा लिखित, 
'भक्तलीलामृत'' में मिलता है। केवल दो तथ्यांझों के अतिरिक्त, इस वृत्तान्त : 
और गुरु जी के साघनान्तर-विदित जीवन-वृत्तान्त में तिलमात्र भी सास्य नहीं 
है । जिन तथ्यांशों भें साम्य है उनमें से एक यह है कि इस वृत्तान्त में गूरु जी 
की मक्‍का यात्रा का उल्लेख है, द्वितीय यह कि इसमें गुरु जी की यात्राश्रों में प्राय: 
उनके साथ रहने वाले मर्दाने का नाम निदिष्ट है | श्री गुरु नानक के सम्बन्ध 
में जो साहित्यिक तथा ऐतिहासिक घारणा सामान्यतः सर्वेसम्मत है, यह 
वृत्तान्त उसके वृत्त से सर्वथा बाहर है, तथापि 'गुरु जी ने हिन्दुओ्ों के लिए 
देवालयों एवं मुसलमानों के लिए मसजिदों का निर्माण करवाया । इस लक्ष- 
- णोंक्ति के आश्रय से यह वृत्तान्त गुरु जी के स्रावंभौम सन्देश का सूचक है। 
काल की गति में एक के परचात्‌ एक करके कतिपय ऐसी घटनाएँ घटित 
होती रहीं जिनसे सिख-विद्वज्जगत्‌ के उत्साह की धारा क्षीण हो गई । जब 
सन्‌ १७०५ ईसवी में मुगल सेन्य ने आनन्दपुर के दुर्ग को चिरकाल तक घरे 
रखा, और श्री गुरु गोविन्दर्सिह को अंततोगत्वा उसका त्याग करना पड़ा था 
तेब सिरसा नदी को पार करते समय गृरु जी की ग्रन्य वस्तुओं के साथ बिपुल 
संख्यक हस्तलिखित ग्रन्थ भी उस नदी में बह गए थे | इनमें बहुसंख्यक ग्रन्थ 
प्राचीन श्रेष्ठ ग्रन्थों के आधुनिक भाषा में रूपान्तर थे जिनके कर्ता दशम गुरु जी 
के आश्रय में रहने वाले बावन कवि थे। असम्भव नहीं कि ग्रनेक वर्षों से 
संगृहीत होते आने वाले कतिपय प्राचीन लेख भी उक्त वाहुमय के साथ नदी ने 
निगल लिए हों । इस प्रकार, ईसवी श्रठारह॒वें शतक का अधिकांश, जो सिखों 
के लिए धर्म संकट और निष्पीडन का काल तो था ही, उनके साहित्य में एक 
विशाल शून्य स्थल का भी लक्षक हो गया । इस काल में हुए हस्तकोश्यों के एवं 
लेखों के ध्वंस तथा उनकी हानि का अनुमान दुष्कर है। इस विपत्ति में से जो 
१. इसकी रचना का काल है ईसवीय सन्‌ १८४०८ । इसमें प्राच्चीनतम युम 
से लेकर सिख साम्राज्य के खण्ड-खण्ड हो जाने तक का पंजाब का इतिहास है। 


२. 70थ५व॥ 3. 8000 एवं )५. ॥९. (00008 कृत इसका अ्ग्रेजी रूपा- 
न्तर पिएं गाणा गिता॥्ा 5475 (पृष्ट १८००-१६५) में उपलम्यमान है। 


द् गुरु तानके 


ग्रन्थ सुरक्षित निकला वह गुरु ग्रन्थ साहिब है । सिखों ने इसे श्रन्य सब वस्तुओं 
से अधिक मूल्यवान्‌ू समझा । तिगृह किए होकर फिरने की अवस्था में वे इसकी 
प्रतियाँ अपने साथ अपने जंगल के वास स्थानों में ले गए तथा उन्होंने घोर 
ग्रापदा और कध्ट के विकट काल में भी, प्राणों की परवाह न करके, उनको 
सुरक्षित रखा । 

अ्न्ततोगत्वा इसका कारण कदाचित्‌ मनुष्य के चिन्तन में न आ सकेगा ; 
परन्तु श्री गुरु तानक के जीवन-बृत्तान्त के ज्ञान का स्रोत एकमात्र, 'जनमसाखियाँ' 
रह जाती हैं। श्री गुरु नानक के अपने प्रवचनों एवं उपदेशों के शष्दों के रूप में 
धामिक स्रोतों का उपयोग इस परिप्रेक्ष्य को प्रमाणपुष्ठ करने के प्रयोजन से 
किया तो जा सकता है, परन्तु उनसे ग्रानुभविक तथ्यों की उपलब्धि प्रसम्भव 
है । 'जनमसाख्तरियों के पश्चात्‌ लिखे गए लेख “किसी विशिष्ट काल में श्री गरु 
नानक के अनुयायी उनको तथा उनत्तके उपदिष्ट मार्ग को किस रूप में ग्रहण 
करते थे ।' इस जिज्ञासा को शान्त करने वाला प्रकाश तो दे सकते हैं, परन्तु 
वे इतिहास के उस स्थल आलेख्य से ऊपर नहीं उठते हैं जो 'जनमसाखियों' 
द्वारा अंकित किया जा चुका था। जो स्थान किसी-न-किसी रूप में श्री गुरु 
नानक के जीवन से सम्बद्ध होने के कारण पवित्र है.उनमें प्रचलित जनश्रुतियाँ 
घामिक जीवन के उन रूपों एवं पाइ्वों की सत्यता- की साधिकाएँ तो हैं जिनका 
जन्म गुरु जी के क्रिया-कलापों से हुआ था, परन्तु वे इतिहास-घटक सुनिश्चित 
तथ्य नहीं प्रदान करती हैं । ग्रपेक्षाकृत अधिक महत्त्वशाली गुरुद्वारों में गुरुद्वारे 
के लोग यात्रियों को जो मुद्रित लघु पुस्तिकाएँ देते हैं उनमें श्री गुर नानक के 
जीवन की घटनाएँ 'जनमसाख््रियों में ग्रथवा 'जनमसासियों' को उपजीव्य बना 
कर तत्पश्चात्‌ प्रणीत, महाकाव्य, 'नानक-प्रकाश में प्रयुकतत कवि-कल्पनाओं से 
र|ज्जित होती हैं । श्री गुरु नानक के रूप को मानसिक नेत्रों से ग्रहण करने, 
तथा उसे आगामी पीढ़ियों के लिए ग्राह्मय बनाने, में 'जनमसाख्तियों' की ग्रथंवत्ता 
स्पष्ट है । उसके साथ ही यह वास्तविकता भी सुब्यक्त है कि श्री गुरु नानक 
की जीवनी के ऐतिहासिक पुर्नानर्माण के प्रकरण में आश्रयणीय, 'जनमसाखियों' 
के अतिरिक्त, कोई अन्य वस्तु नहीं है । 

अब प्रश्न है--'जनमसाखियों' की सामग्री आधुनिक. इतिहास-लेखन-विद्या 
के समीक्षकीय शिल्पों को भ्रावश्यकताझ्रों की पूर्ति किस प्रकार करेगी ? “जनभ- 
' साखियों' के वृत्तान्तों के लेखक तो श्रद्धालु भक्तजन थे । जीवन के भक्तिमय 
अनेक वर्षों में जो विषय वास्तविक, स्फूट सत्य के रूप में उनके रक्‍त में घुल- 
मिल गया था उसे उन्होंने धर्म-धतों के हिताथे लेख-बद्ध कर दिया था । शुद्ध 
सरल इतिहास उनकी चिन्ता का विषय नहीं था, और त ही उनके वर्णन विषय- 
प्रधान एवं निविकल्पज्ञानपरक हैं। उनकी विचारधारा वैयक्तिक अधिक थी 
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तथा उन्होंने अपने भावों को चित्रांकणीय एवं वस्तु-प्रतिनिधानीय छाब्दों द्वारा, 
नाटक तथा कहानी की विधाओ्ों के रूप में अभिव्यक्ता किया | गुरु जी की 
जिस जीवनी के दर्शनों से उनका हृदय श्राश्चर्य श्नौर विश्वास से आप्लावित हो 
गया, वह जीवनी उनके लिए पविन्नता तथा ग्रथ॑-संसूचकता में अ्रनुपम थी, और 
वह अनिवायंतया पौराणिक उपाख्यानों मिथ्या कथाओं एवं अ्रदूभुत घटताश्रों के 
लिए उपयुक्त भाषा की झली में संकलित थी | अ्रसाधारण आध्यात्मिक विभू- 
तियों का स्वरूप सनातन काल से इसी शैली के ग्रवलम्व से बोध तथा अनुभूति 
का बिघय बनता चला आया हैं | जिन परिस्थितियों में 'जनमसाखियाँ निर्मित 
हुईं उनमें यह शैली दूर-दूर तक लोक-प्रवलित थी तथा अत्यन्त सुबोध समभी 
जाती थी । पौराणिक उपाख्यानों तथा मिथ्या कथाओं ने प्रारम्भ से ही भारतीय 
कवियों एवं सहृदयों को प्रभावित कर रखा था | मुसलमानों के आगमन के 
अनन्तर सुफ़ी दर्बश्ञों एवं उनके अनुयायियों के माध्यम से मुहम्मद साहिब और 
रहस्थमार्गी सन्‍्तों के जीवन से सम्बद्ध अद्मुत घटनाओं की कथाएँ लोक-प्रिय 
हो गई थीं । सूफी-सम्प्रदाय-बिषयक प्रथम ग्रन्थ की रचता, पंजाब में, ईसवी 
स्थारहवे शतक में, विख्यात मुस्लिम सन्‍त अल-हुज्बीरी ने फ़ारसी में की थी । 
इसका नाम है 'कफ़ अल-मह जूब | इसमें, फरीदुद्दीन भ्रत्तार [जन्म १११६ ६०) 
द्वारा लिखित 'तजूफिरात्‌-उल-झौलिया' में तथा इसी प्रकार के ग्रन्य ग्रन्थों में सूफ़ी 

सन्‍्तों की जीवनियाँ वणित हैं, और उन अदभुत कार्यों के वर्णन हैं जिनके विषय 
में यह विश्वास है कि उन सन्‍्तों ने वे कार्य करके दिखलाए भ्रे । ऐसी ग्रनेक 
कथाएं अनेक पीढ़ियों तक केवल दन्त कथाओं के रूप में लोव-प्रचलित रहीं | 
इनके साथ-साथ थयोग-पन्‍्थी साधकों की असाधारण सिद्धियों की कथाएँ भी 
जनता में सत्य कथ।एँ मानी जाती रहीं । श्री गुरु नानक के शिष्यों की पीढ़ियों 
ने गुरु जी के जीवन की जिन घटनाओं का अ्तुस्मरण और चिन्तेन किया दिव्य 
शब्िति से समुस्लाहित आात्माओं तथा भक्तजनों की कल्पना शक्ति ने उनको 
उस परिस्थित्ति में लोक-प्रचलित रूप-बिधानों एवं प्रतीकों का विशिष्ट परिधान 
प्रदान कर दिया । मिथ्याकथांशों, लोकप्रचलित कथांशों तथा इतिहास क्थांझों 
को परस्पर गुम्फित कर द्विया गया । ऐसा करने का उद्देश्य था झतीत के उन 
तथ्यों के अर्थ को पुन: उच्छुवसित करना जो उनके पाथिव सन्दर्भ से खींचकर 
बाहर तिकाले गए थे । 'जतमसाखियों' में देश और काल-गत अवस्था महत्त्व- 
हीन समभी गई, अतः उपेक्षित रही | इस प्रकार 'जनमसाण्तियों में दिए गृह जी 
के जीवन की घटनाओं के वर्णन बहुशः उनके अ्लंकारशास्त्रीय व्याख्यान के 
रूप में हैँ, उनके वास्तविक एवं क्रमिक चित्रण के रूप में न्‍्यून । इस निष्कर्ष की 
निदर्शिकाएँ 'जनमसाखियों' की वे अ्रादशंभूत पुरातन कथाएं हैं जो उत्तरकालीन 
उन परिवर्धनों से स्पष्ट ही भिन्‍न हैं जिनमें स्रष्टा की पटुता का ग्रभाव है तथा 
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जिनमें बहुत स्थलों भें, नितान्‍्त अग्रथार्थ एवं भ्रनतिरडिजित वस्तु-बर्णन है । 

'जनमसाखियों की सामग्री समीक्षकीय दृष्टि से देखने वाले इतिहासविद्‌ 
के सम्मुख सदा कठोर सभस्याएँ उपस्थित करेगी | विश्लेषण की आधुनिक 
रीतियों का प्रयोग करते पर 'जनमसाखी “सामग्री से रक्चित इतिहास के भवन 
की केवल नग्न रूप-रेखा अवशिष्ट रह जाएगी। इसका थह तात्पये नहीं कि 
इतिहास-लेखन-विद्या के प्रचलित मानदण्डों की उपयोगिता का ही झवमूल्यन 
कर दिया जाए ; इन मानदण्डों से तो अतीत के हमारे ज्ञान में निमेलता तथा 
क्रम-बद्धता श्राई है। इतना अवश्य कहा जाएगा कि कभी-कभी आधुनिक इति- 
हास-लेखन-बिद्या ने यथार्थता की गवेषणा के मार्ग को आवश्यकता से अधिक 
संकीर्ण बना दिया है । कुछ काल पूर्व तक इतिहास वस्तुतत्त्व एवं अर्थ के 
सम्मिश्रण के रूप में लिखा जाता था । किसी घटना को अन्य घटनादों से इस 
प्रकार पृथक करके नहीं देखा जाता था जिस प्रकार अणु-विद्या का पण्डित 
ग्रणुओं को विश्लिष्ट करके देखता है | प्रत्येक घटना व्यक्ति-विजेष में जो सम- 
ष्टित्व है उसका एक अवयव समभी जाती थी। इतिहास व्यक्ति-विशेष के किसी 
विशिष्ट देश-काल में किए गए क्रिया-कलापों का सरल अध्ययन मात्र नहीं था ; 
किन्तु उस अध्ययन में 'वह व्यक्ति क्‍या बने गया ?* इस प्रइने का समाधान भी 
सम्मिलित था । 'जनमसाखियों' में जो यह कथा मिलती हैं कि श्री गुरु नानक 
जब ज्वाला के विद्यार्थी थे तभी उन्होंने धामिक दृष्टि से बिदग्धतापूर्ण एक 
अ्रदूभत प्रहेलिका रच डाली थी, वह किसी ऐसी घटना की सूचना नहीं है जो 
अविश्वसनीय है तथा कभी घटित नहीं हुई थी। यह दिव्य-गणशाली उस 
बालक के जीवन की एक घटना की सूचना है जिसे आगे चलकर मानवता के 
हिंते के लिए गम्भीरतम धामिक प्रश्न उठाने में अपनी प्रतिभा को प्रयोग में 
लाना था। इस कथा का केवल यह भाव नहीं कि नानक एक प्रतिभा-गुण-सम्पन्न 
बालक था । इसका ग्रर्थ यह भी है कि उसे एक विशेष रीति से अपने दुलंभ 
गुणों का उपयोग करना था--उसे मानव-जाति का एक महान्‌ आध्यात्मिक 
पथ-प्रदर्शक बनना था । यह उत्तरोक्‍्त अर्थ पूर्वोक्‍्त श्र्थ से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है | और, कोई इतिहासविंद इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है । साथ ही साथ 
इस झौपाख्यातिक कथा में इतिहास भी विद्यमान है; परन्तु यह इतिहास की 
सामान्य पद्धति में काल क्रम में उपनिबद्ध नहीं है । 

'जनमसाख्यों' में पिता और पृत्र के मध्य मत-भेद अनेक बार दिखलाया 
गया है, तथा उसका वर्णन भी प्रबल-विवरणपूर्वक किया गया है । यदि हम 
अपने काल के मनोविज्ञानिक व्याख्याताओं फी पद्धति का ग्रनुसरण करें तो 
'जिस प्रकार से उस मतभेद ने बालक नानक के लिए हमारी जैसी ही कठिनता 
तीदण कर दी होगी, जो उसके आध्यात्मिक व्यवसाय के प्रसंग में प्रथम चिन्त- 
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तीय थी उसके सम्बन्ध में स्वयं ऊहापोह किया जा सकता है । इसी प्रकार, 
जब गुरु जी बाल्यकाल में तलवंडी में रुणण हुए उसके सम्बन्ध में अनुमान किया 
जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस 'रुग्णता' से उनके किशोर वय के 
मानसिक दबाव की व्यंजना होती है। फिर, कलियुग ने उनको मोहमाया में 
निमम्न करने का जो प्रयत्न किया उसके विषय में सोचा जा सकता है । कलियुग 
का प्रसंग गुरु जी के हृदय में मची हलचल का व्यंजक है परन्तु 'जतमसाखियों' 
की कथाओं में आ्राधुनिक इतिहास-लेखन-विद्या के नियमों का पालन नहीं किया 
गया है ; श्रतः वे मनोविज्ञानिक विश्लेषण के लिए अनुरूप विषय नहीं हैं । 

'जनमसाखियों' में प्रकृति से सम्बद्ध अदभुत घटनाएँ भी वर्णित हैं। इन 
घटनाशं में यथा तो जो वस्तुएँ साघारणत: ध्वंसकारी है वे गुरु जी को रक्षक हो 
जाती हैं, जैसे एक महाविषधर उनके ऊपर फण से छाया करता है, या गुरु जी 
प्रकृति की शक्तियों को नियन्त्रित कर लेते हैं। ऐसी कथाएँ सभी जातियों के 
धामिक महापुरुषों के जीवन-वृत्तान्तों में बहुधा उपलब्ध होती हैं । परन्तु यह 
युक्ति देकर कि 'ये कथाएँ किसी शुद्ध किन्तु अतिचंचल ऐसे मन की उपज हैं 
जो सत्य का स्थान कल्पित वस्तु को देता है। सुगमता से इनकी उपेक्षा की जा 
सकती है। परन्तु ऐतिहासिक मूल्य से शून्य मानकर इनको एक किनारे कर 
देने का तात्पयं होगा इनके वास्तविक अर्थ तक न पहुँच सकना । 'जनमसाखियों' 
में बणित अद्भुत वृत्तान्त,- उदाहरणार्थ, ध्वस्त शस्य क्षेत्रों को पुनः पूर्वरूप 
प्रदान करना-- तभी ऐतिहासिक भ्र्थ से पूर्ण दिखाई देंगे। जब ते श्री गुरू नानक 
द्वारा व्याख्यात धर्म के स्वरूप को समभने के पदचात देखे जाएँगे। वे वृत्तान्त 
गृह जी के एक विश्वास को रूपकों के झ्राश्नय से अभिव्यक्त करते हैं। वह 
विश्वास यह कि प्रकृति आत्मा के नियन्त्रण में है, तथा यह कि पुनः सर्जन भाग- 
वती दया का एक धर्म है, और वह भागवती दया केवल गुरु जी की परलोक 
में रूपान्तर-प्राप्ति की गआ्राशा के सम्बन्ध में नहीं, वह उतके ऐहिक जीवन को 
वस्तुओं के सम्बन्ध में क्रियावती थी । श्री गुर नानक के विचार से धर्म का 
रहस्य यह है कि मनुष्य लोक में प्रकृति से अ्रनभिभूत होकर जीवन व्यतीत करे | 
'जब गुरु जी के ऊपर ऊपर से शिला लुढ़काई गई तब उन्होंने उसे अपने हाथ 
के पंजे से रोक दिया । यह कथा रूपक द्वारा यह संसूचित करती है कि मनुष्य 
के मन में निव्चय हो और वह निर्भयता से आसुरिकता का प्रतिरोध करे। 
'मनृष्य अपना तथा मानवता के कल्याण के हेतु समस्त जगत का स्वामी हो ।' 
इसका नाम धर्म है, लोक से पलायन का नाम धर्म नहीं है | श्री गुरु नानक के 
जीबन के प्रकृति से सम्बद्ध अद्भुत कार्य, प्रतीकों की सहायता से, इसी विश्वास 
के व्यंजक हैं | भगवान्‌ की कृपा इस जगत्‌ की वस्तुओं में पुनर्तिर्माण करती 
है, तथा ग्रमरत्व की प्राप्ति की आशा उत्पन्न करती है। 


१२ गुरु लानक 


'जनमसाखियों' में वणित कतिपय अ्रदरभुत-कार्य-कथाएंँ औपदेशिक कथाशं 
के लक्षण से युक्‍त प्रतीत होती हैं । जिस कथा में यह्‌ वरणित है कि जब गुरु जी 
ने धतवान्‌ पुरुष के स्वादु भोजन को मुट्ठी में लेकर दबाया तब उसमें से रक्त 
और जब एक तिर्धन पुरुष की रोटी को दबाया तब उसमें से दूध निकला । 
वह गुरु जी के इस उपदेश की व्यंजना करती है कि निएछल परिश्रम की कमाई 
तथा अन्य का जोषण करके प्राप्त लाभ के मध्य सदाचारिक सन्‍्तुलन भ्रपेक्षित 
है । जब गुरु जी एक निर्धन पुरुष के घर से मंगाई रोटी के टुकड़ों से एक महा- 
कुल के वालक को नीरोग कर देते हैं, तब वे प्रतीक के द्वारा यह दिखलाते हैं 
कि किसी अ्रधिकारशाली पुरुष का सनन्‍्त-समाज एकत्र करके भगवान्‌ को विवश 
करने का प्रयत्न निरर्थक है। बस्तुत: यह भगवान्‌ की दयालुता पर एक औपदेशिक 
कथः है | आजकल विद्वान्‌ इन प्रद्भुत कार्यं-वृत्तान्तों का उपयोग प्राय: श्री 
गुरु नानक के सिद्धान्तों के अध्ययन के लिए करते हैं, उनके जीवन के अध्ययन 
के लिए नहीं । जब इन कथाओं को प्रतीक के रूप में ग्रहण करके इनके अर्थ को 
समभने का यत्न किया जाता है तब ये कथाएँ इस तथ्य को साक्ष्य-पुष्ट करने 
के लिए गुरु जी के जीवन के वृत्तान्तों में समत्वित सिद्ध होती हैं कि ग॒रु जी 
हारा उद्घोषित धर्म में जीवन और सिद्धान्त भें अनिवार्य एकता रहती है । 
जीवनसत्ता और ज्ञान अन्ततोगत्वा एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते हैं । 
श्री गुरु नानक जिस अनुपम प्रकार से अपने उपदिश्यमान सत्यों की स्वयं मूर्ति 
थे, उसी अनुपम प्रकार से उनका ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा । जब पानीपत में 
मुसलमान शेख ने गुरु जी के प्रवचन को सुनने के पश्चात्‌ विस्मय-विमुग्ध हो 
कर कहा कि “जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसके विषय में 
हमें और किन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है'''** 7 *7*** ऐसे पुरुष के केवल 
दर्शन ही पर्याप्त हैं ।। तब वह उक्त सत्य को ही व्यक्त कर रहा था । जब तक 
यह तथ्य ग्रवगत न कर लिया जाए कि गृरु जी के जीवन एवं उनके उपनदेक्षों 
में मूल तत्व के रूप में ग्रतन्यमनस्केता तथा अखण्डता का गुण है तब तक 
उनका सन्देश समझ में नहीं झा सकता है । 

ग्रतीत के एक घामिक गुरु के जीवन को पुनः प्रत्यक्ष योग्य करने के लिए 
मिथ्या कथाएँ तथा ओऔपाख्यानिक कथाएँ, इस अर्थ में, प्रकृतानुकूल सामग्री बन 
जाती हैं। निस्सन्देह तिथियाँ, घटनाएँ एवं अन्य बाह्य वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण हैं; 
परन्तु ये सब गुरु जी की महत्ता के स्वरूप तथा उनके प्रभाव की यथार्थ अव- 
गति के लिए आधार उपस्थित नहीं करती हैं ॥ समीक्षक के साथ मिलकर यह 
मान लिया जा सकता है कि 'जनमसाखियों' में ग्रतिशयोक्तियाँ हैं ; परन्तु यह 
सत्य भी स्मरणीय है कि श्री गुरु नानक में ग्राध्यात्मिक दिव्य समच्छवास' 
पसिभा, सिड्य सहूज-ज्ञान, छुदय की ग्रार्दता और मनीषिता के जो विदिष्ट गुण 


उपोद्घात १३ 


थे वे इन कथाओं के लिखने में प्रेरणा बनकर लेखकों के मतों में घर किए हुए 
थे | सम्भव है इन कथाओं में से अनेक के विवरण ग्रक्षरशः सत्य न हों ; परन्तु 
प्रत्येक कथा अपने भ्रन्तराल में श्री गुरु नानक के जीवन की उस गम्भीरता 
एवं उदारता को प्रमाणित करती है जिसने गुरू जी में विराजमान भगवान्‌ 
के सॉनिध्य को उनके अनुबाधियों के लिए मिरावरण किया | यही शाइवत 
सत्य “जनमसास्रियों की कथाश्रों में नेपथ्य में से वोल रहा है। ऐतिहासिक 
तथ्यों के गवेषक द्वारा अंकित श्री गुरु नानक का चित्र प्रत्येक अवस्था में 
अपूर्ण रहेगा, तथा उसमें ग्रुरुजी के वास्तविक स्वरूप के अनेक अंगों का प्रभाव 
होगा । 
श्री गुर नानक का जीवन इतना गृणाढह॒य और विज्ञाल है कि किसी एक 
जीवनी में उसका पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता है । इस हेतु उनकी जीवनी, इस 
शब्द के किसी भी पूर्ण अर्थ के विचार से, कभी नहीं लिखी जा सकेगी। हस्त- 
धृत ग्रन्थ गुरु जी के रूप को समभने का एक विनम्र प्रयास है, और इसके 
लेखक का निशचयात्मकता का दावा कम से कम है । गुरु जी के पाँचसौवें 
जन्म-दिन के वर्ष में, जब उनके जीवन एवं सिद्धान्त के अध्ययन की झोर 
असामान्य ध्यान दिया जाएगा, यह ग्रन्थ कदाचित्‌ कोई अपेक्षित सेवा कर सके । 
बस यही तथ्य कदाचित्‌ इसके लिखने के झऔचित्य का समर्थक है । इस ग्रन्थ को 
लिखने के लिए ग्रपेक्षित सामग्री प्रायः 'जनमसाखियों से, और कभी कभी 
तत्पश्चात्‌ लिखे गए ग्रन्थों से, प्राप्त की गई है: न तो पदार्थ विज्ञान तथा 
मनोविज्ञान के भ्राधुनिक ज्ञान का ओश्रय लेकर कथाझ्रों को पुनः झव्दों का परि- 
धान प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है, और न इन क्षेत्रों से गृहीत भाषा में 
उनकी व्याख्या की गई है | तथा, न ही अ्रदभुत-घटना-वृत्तान्तों को तर्कानुकूल 
सिद्ध क्रिया गया है। श्रद्धालुनन धामिक महापुरुषों के जीवन को इन झाइचर्य- 
जनक-वृत्तान्तों के आश्रय से ही समभते श्लाए हैं, और ये वृत्तान्त धामिके महा- 
पृरुषों की भ्साधारण शक्तियों के सूचक हैं। 'जनमसाख्रियों की कथागझ्रों का 
ग्रनुशीलन अर्थ के विभिन्‍न प्रकारों को दृष्टि में रखकर किया जा सकता है, 
और उन कथाओं में गन्तर्लीन प्रतीकत्व का निरूपण नाना प्रकार से हो सकता 
है । परन्तु इस प्रकार का विश्लेषण इस पुस्तक के प्रणयन का प्रयोजन नहीं है । 
प्रयोजन है 'जनमसाखियों' के विभिन्‍न वृत्तान्तों एवं तदुत्तरकालीन खोतों में 
प्राप्प बिवरणों को लेकर गुरु जी के कार्यों तथा उपदेशयों के ऐसे चित्र का निर्माण 
जो संदिग्धता के दोष से अम्पृष्ट हो । इस प्रयास में परिप्रेक्ष्य में सन्‍्तुलन रखा 
गया है | उस सन्तुलन के हेतु अनेक स्थलों में कतिपय विवरणों का त्याग, तथा 
ग्रन्योन्य विरोधी कत्तिषय विवरणों के पारस्परिक विरोध का परिहार करना 
पड़ा है। फिर, इस सन्तुलन के लिए दो वस्तुओं को मानदण्ड बनाथा गया है : 


श्ड गुरु नानक 


प्रथम, गुरु जी की रचनाएँ | द्वितीय, जो समाज उनके उपदेश की प्रसूति है 
जसके जीवन भें उनके उपदेश का प्रत्यक्ष होना । इस प्रयोजन के लिए गुरु जी 
के अपने झ्व्दों का महत्त्व निर्बाधतया स्पष्ट है । किन्तु किसी धामिक नेता और 
उसके कार्य की ग्रवगति के लिए उस नेता का एवं उसके उपदेश से उद्भूत जन- 
विश्वास का,-- वह जो कुछ है उसका एवं वह अपने अनुयायियों के लिए जो 
कुछ बन जाता है उसका,--अन्योन्य प्रभाव भी महत्त्व की वस्तु है | गुरु जी 
जिस जाति के पूर्व-पुरुष थे उसमें उनकी स्मृति जिस रूप में गतिशील है एवं 
जिस रूप में वह प्रामाणिकता-पूर्वक अभिव्यक्द की जाती है, उसके मूल्य पर 
ध्यान देना गुरु जी के जीवन पर लगे ताले को खोलने के लिए एक अमूल्य 
कंजी है । 

'जनमसाखियों' की चारों च्क्रिकाग्रों में वह 'जनमसाख्ती प्राचीनतम है जो 
पुरातन' के नाम से अभिहित होती है, यद्यपि इसके श्राधारभूत हस्तकोश की 
उपलब्धि ईसवीस सन्‌ १८७२ में ही हुई थी । लद्आाए प)॥णा३85 (!060000॥06 
(१७६५-१८३७ ई०) एक संस्कृत विद्वान और कलकत्ते में ईस्ट इन्डिया 
कम्पनि की परिषद्‌ के सदस्य थे। उनके ग्रन्थ संप्रह में प्रविष्ट बह हस्तकोश 
१८१५ ई० में लन्दन पहुँचा, और अज्ञात एवं गवेषक-दृष्टि से अ्रनिरीक्षित दशा 
में इन्डिया झ्राफिस के पुस्तकालय में पड़ा रहा | १८५७२ ईं० में ईस्ट इन्डिया 
कृम्पनि ने गुरु ग्रन्थ साहिब की प्रतियाँ तथा कतिपय गुरमुखी हस्तकोश प्राच्य- 
भाषाओं के प्रख्यात जर्मन पण्डित ॥9. ह॥698 वह्णए7 को भेज दिए । 
ये महानुभाव सिखों के धर्म ग्रन्थ का अंग्रेजी में अ्रनुवाद करने के लिए निवुक्त 
हुए थे । [9. [एधग7ए को उन हस्तकोशों में एक पुस्तक मिली, जिसका नाम 
देवनागरी लिपि में लिखा 'नानक का ग्रन्थ जनमसाखी का था। इसके कुछ 
भाग को दीमक ने खा डाला था । प्रचलित वृत्तान्तों के साथ इस हस्तक्रोश की 
तुलना करके [0॥0]7 ने घोषित किया कि यह प्राचीनतम “जतमसासझी' हैं, 
तथा समस्त 'जनमसाखी' परम्परा का मूलस्रोत है ।* [707॥शए के ग्रन्थ के 
प्रकाशित हो जाने पर जब यह तथ्य सिखों को बिछ्त हुआ तब उन्होंने पंजाब 
के लैफ़ूटिनन्ट गवर्नेर, $॥ (!॥क्व।28 '[०050॥ को एक आवेदन पत्र भेजा । 
इसमें प्राथंना की गई थी कि जो 'जनमसाखी' अचिरपूर्व प्रकाश में आई हैं 
उसे हमारे देखने के लिए भारत में मेंगवा देखने की कृपा की जाए | वह 
१८८३ ई० में इन्डिया आफिस के पुस्तकालय से भारत आ गई । फोटोजिन्‌को- 
ग्राफ़ि के बल से शासन ने अपने व्यय से इसकी प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करवाई, 
ग्रौर लैफ्टिनेन्ट गवर्र ने, निजी तौर पर, भेंट के रूप में, उनको प्रचारित 


९. थिए०७ ॥८एए7छ?, 7४9७ श्वा (_+₹०१7,, ह १0. ॥॥ 
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किया । लाहोर की 'सिन्ध सभा ने, जो सधारवादी सिखों की एक सभा थी, 
साधारण वितरण के लिए १८८४ ई० में इसे लीथो प्रेस में मुद्रित करवाया । 
लोगों ने इस संस्करण का नाम विलायत वाली जनमसाखी रख लिया । इसी 
का अन्य नाम कोलब्रुक जनमसाखी भी प्रसिद्ध हो गया । यह नाम इस तथ्य का 
सूचक है कि इन्डिया आफिस पुस्तकालय को इस ग्रन्थ की मूल प्रति मिस्टर 
कोलनब्रुक से प्राप्त हुई थी । 

शै८८४ ई० में ओरिअन्टल कालेज, लाहौर के भाई गुरमु्खासह को पंजाब 
के हाफ़िज्ञाबाद नामक नगर में एक प्राक्नीन हस्तकोश प्राप्त हुआ । उसने यह 
शा. ४४ ताप ४३८४एाारि को दे दिया | मंकालिफ़ के हाथ में उस 
समय सिखों के धर्म ग्रन्थ का अश्रेज़ी-भाषान्तर करने तथा सिख गुरुओं के जीवन 
के इतिहास के लिखने का कार्य था । गुरमुख्ती के हस्तलिखित ग्रन्थों में भिन्‍न- 
' भिन्‍न पदों को भी एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखने की रीति प्रचलित थी। 
मैकालिफ़ ने उक्त हस्तकोश की एक प्रतिक्ृति प्रस्तुत की । उसमें पदों को पृथक्‌ 
करके लिखा गया, ठथा विराम-चिह्ठों का प्रयोग किया गया । इससे ग्रन्थ का 
पढ़ता सुगम हो गया। उसने इसे अपने ही व्यय से मुद्रित भी करवाया । यह 
संस्करण हाफ़िजाबाद वाली जनमसाखी, और मैकालिफ़ वाली जनमसाखी के 
नामों से प्रसिद्ध हुआ । 

कोलब्रुक और मैकालिफ़ वाली जनमसाखियों के पाठ स्वंधा एक थे । यदि 
उनमें परस्पर कुछ भेद था तो अत्यन्त स्वल्प--कहीं-कहीं केवल शाब्दिक 
भिन्‍नता । वे दोनों किसी एक ही मूल की प्रतिलिपियाँ प्रतीत होती थीं। ख्यात- 
नामा पंजाबी कवि एवं विद्वान भाई वीरसिह (१८७२-१६५७ ई०) ने उक्ते 
दोनों जनमसाखियों को एक दूसरे के स्राथ मिलाकर पढ़ा, कोलब्रुक वाली 
जनमसाखी के कीट-भक्षित स्थलों में मैकालिफ़वाली जनमसाझी से लुप्त पाठों 
को भरा, और इस प्रकार एक मसिश्चित संस्कार प्रस्तुत किया। यह संस्केरण 
ईसवीय सन्‌ १६२६ में 'पुरातन जनमसाख्री' के नाम से प्रकाशित हुआ । अब 
इसका यह नाम लोक-सम्मत हो चुका है, तथा इसका ग्रन्थ-पाठ प्रामाणिक माना 
जाता है । इस जनमसाखी का तृत्तीय संस्करण ख़ालसा समाचार, अमृतसर ने, 
ईसवीय सन्‌ १६४८ में, प्रकाशित किया । वतंमान पुस्तक के प्रणयन में इसी 
तृतीय संस्कण का उपयोग किया गया है । 

बाह्य एवं आन्तरिक साध्य को, विशेषतः भाषा-गत विशेषता को, उपलब्ध 
प्राचीनतम हस्तकोश की लिपि को तथा इसकी कथा के अन्य जनमसाखियों के 
लिए आदर्शी भूत स्वरूप को देखने से यह विश्वास होता है कि यह जतमसाखी 
जिसके तीन संस्करणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, ज्ञात जनमसाखियों में 
प्रान्नीनतम है | किन्तु इसके पाठ की कतिपय विशेषताग्रों से ग्रनुमान होता है 
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कि इसकी रचना श्री शुरू नानक के 'जोती जोत समाने' के प्रायः अस्सी वर्ष 
पश्चात्‌ हुई होगी, उससे पूर्व नहीं । यदि यह विश्वास प्रकढः किया जाए कि 
प्राचीनतमतया गृहीत जनमसाखी से प्राचीनतर ऐसी जनमसाखी का सदुभाव भी 
सम्भव है, उपलभ्ययान हस्तकोश जिसकी प्रतिलिपियाँ, अथवा कतिपय प्रकार से 
पाठान्तर हैं, तो कहा जाएगा कि ऐसी जनमसाखी का सदभाव अभी अ्रविदित 
होता है । । 
एके जनमसाखी सोढी मेहरबान (१५८१-१६४० ई०) की कृति है। 
इसका सदभाव तो चिरकाल से सर्व-मान्य चला श्रा रहा है ; परन्तु इसका 

सम्पूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रन्थ केवल अनिरपूर्व प्रकाश में आया हँ। यही एक 
जनमसाखी है जो निर्विवादतया किसी एक कर्ता की कति घोषित की जा सकती 
है । मेहरबान चतुर्थ गुरु श्री रामदास (गरुपीठ १५७४-८१ ६०) का पौजन्न था; 
परन्तु इसका पिता प्रिथीचन्द सिख्त-गुरु-गृह की परम्परा के मागगे से दूर हो 
गया था | इससे मेहरबान की कृति लांछित हो गई । पुरातनता के पक्षपाती 
ग्रु-भक्त-वर्ग ने इसको शाखान्तर से सम्बद्ध व्यक्ति की रचना मान कर इसका 
परित्याग कर दिया । परन्तु जब १६४० ई० में डाक्टर गन्दासिह्‌ को इसके 
एक प्रामाणिक हस्तकोशय की प्राप्ति हई, विशेषत: जब १६६२ ई० में इसका 
प्रकाशन हुआ, तब से बविद्वज्जगत्‌ में इसके लिए व्यापक अभिरुचि उत्पन्न हो 
गई हैं। इसकी रूपरेखा सामान्यतः वही है जो 'पुरातत' जनमसाखी की है ; 
परन्तु इसमें श्री गुरु नानक के. 'शबदों का विकेस और उनके श्र्थ का बोध 
कराने के हैतू 'गोष्टों' (गोप्यियो) का बाहुल्‍य है । इससे इसमें जीवनी-परक 
भाग की वहुत्त “यूतता हो' गई है, जो ग्रल्थ की विशञालकायता को देखते हुए 
अतिलघा प्रतीत होता है । 

जनमसाखियों की परम्परा में योग प्रदान करने वाले व्यक्वितयों में मेहरबान 

निस्सन्देह सबसे महान बिद्वान था । उसका गद्य बहत ही कलाकल्रित है, कहीं 
कहीं तो इसमें से स्फलिंग उडते हैं । उसने स्व॒तन्त्रत्या अरबी, फ़ारसी एवं 
संस्कृत के तद्भवे शब्दों का प्रयोग किया है, तथा वह्ठ बण्यंमान वस्तु-स्थिति 
अनुरूप उनके अनुपात को परिवर्तित करता गया है । उसकी भाषा उस “हिन्दी' 
की एक विधा है, जो हिन्दू-मसलमान-सम्पक्त के कारण पंजाव में विकसित हुई 
तथा जिसने गन्ततोभगत्वा उर्द का रूप धारण किया। मेहरदान की दृष्टि नाटको 
चित कृतृहल एबं ऐतिहासिक तत्त्वों के ऊपर भी रही है, और तलबंडी में व्यतीत 
हुए श्री गुरु नावतक के बाल्य-जीवत के उसके कतिपय वर्णन-विवरणों की विस्मय- 
जनक विद्यदता से चमक उठे हैं । परन्तु दुःख है ये गुण शीघ्र ही व्याख्यानिक 
सम्बादों में बिलीन हो जाते हैं । मेहरबात ने गृरुओं के कल में जन्म ग्रहण किया 


#-प 


था, और यद्यपि उसके पिता, प्रिथीचन्द, ने श्री गुर अर्जुन से सम्बन्धविच्छेद 
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कर लिया था, तथापि वह (मेहरबान) गुरु जी का विश्वास-भाजन था । उसके 
साहित्यिक गुणों को एवं सिख-धर्म के स्रोतों के साथ उसके निकट सम्बन्ध को 
देख कर इस झ्ाशा का होना स्वाभाविक है कि मेहरबान ने श्री गुरु नानक के 
जीवन की जैसी रूपरेखा अंकित की है वह उससे भ्रधिक सारवती रूपरेखा प्रस्तुत 
कर सकता था । आ्राधुनिक विद्वान्‌ एक विशेष बात के लिए--श्री गुरु नानक के 
जन्म की तिथि के लिए-मेहरबान के साक्ष्य को महामूल्यवान्‌ समभत्े हैं । 
मेहरबान की रचना का काल भी प्रायः वही है जो 'पुरातन' जनमसाखी की 
रचना का है। जिस हस्तकोश में मेहरबान का ग्रन्थ प्रथम खण्ड के रूप में 
संगृहींत मिला है उसमें छे 'पोथियाँ' थीं, जिनमें से १६९४० ई० में केवल तीन 
प्राप्त हुई थीं। उस हस्तकोश में मेहरबान के ग्रन्थ का नाम 'पोथी सचखण्ड' 
दिया गया है। किरपालसिंह ने इसका सम्पादन किया और इसे “जनमसाखी 
गुरु नानक देव जी' के नाम से, खालसः कालेज, अमृतसर ने, १६६४ ई० में, 
प्रकाशित किया ।* हस्तधृत ग्रत्थ में इसका उल्लेख मेहरबान जतमसाखी के 
नाम से किया गया है। 


'पुरातन” जनमसाखी के हस्तकोशों की प्राप्ति से पूर्व जो जनमसाखी सर्वे- 
साधारण को विदित थी तथा जिसे सब स्वीकार करते थे वह भाई बाला वाली 
जनमसाख्री' थी। यद्यप्रि वतं मान शतक में कठोर समीक्षकीय दृष्टि से इसकी 
परीक्षा को गई है, तथापि साधारण जनता के मनों पर से इसकी छाप नहीं 
मिटी है। इसका कारण यह है कि इसके विषय में यह दीर्वखे-कालीन प्रसिद्धि है, 
ओर इसका यह दावा है कि बह श्री बुह नानक के उत्तराधिकारी, श्री गुरु 
अंगद (गरुपीठ १५३६-५२ ई०) के सम्मुख, भाई बाला के मूल से निकले झब्दों 
को सुन-सन कर लिखी गई थी, और भाई बाल! को ओआाद्य गुरु के श्रन्य- 
तम सहवारी होने का यश्र प्राप्त है। किन्तु यह दावा सुगमता से अस्वीकृत 
किया जा सकता है | कारण, प्रथम तो इस जनमसाखी की भाषा स्पष्टतया 
किसी उत्तरकाल की है ; द्वितीय, इसके ग्रन्थ-पाठ में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे 
अनुमान होता है कि इसकी रचना भपेक्षाकृत आसन्‍्न ग्रतीत में हुई होगी । स्वयं 


१. इसके अनन्तर ख्रालसा कालेज अमृतसर ने मेहरबान जनमसाखी के 
हस्तकोश का द्वितीय भाग भी प्रकाशित कर टिया है। यह भाग प्रारम्भ से 
पोथी हरजी' के नाम से प्र्तिद्ध रहा है । कहा जाता है इसका रचथिता मेहर- 
बान का पुत्र हरजी था। प्रथम भाग में श्री ग्रुह नानक के जीवन की कथा जहाँ 
अपूर्ण छुट जाती है इसमें उसे वहीं से आगे बढ़ाया गया है । किल्तु कथा व्याख्या 
एवं सम्बादों में प्रायः पूर्ण तया दबी पड़ी रहती है। वतंमान ग्रन्थ में इसका 
उल्लेख 'मेहरबान जनमसाखी, भाग २ के नाम से किया गया है । 


श्८ शुरु नानक 


भाई बाला की ऐतिहासिकता में सन्देह प्रकट किया गया है । इस जनमसाखी के 
प्रकाश-प्राप्त हस्तकोश्षों में प्रक्षेप भी प्रचुरता से हैं। इन प्रक्षेपों का कर्ता हिन्दा- 
लियों का धर्मभ्रष्ट वर्ग है। स्वयं हिन्दाल तो एक पृतात्मा सिख था ; किन्तु 
उसके अनुयायियों ते उसे श्री गुरु नानक के समीप उच्च आसन पर आसीन 
करने के लिए इसमें अनेक कथाएँ मिला दी हैं। ईसवीय विगत शताब्दी के 
सत्तरवें से अस्सीबें वर्ष तक जब इस जनमसाख्री का मुद्रण प्रारब्ध हुग्ना तब 

अत्यन्त स्फूट प्रक्षेप निकाल दिए गए थे । परन्तु इसका ग्रन्थ-पाठ अ्रब भी प्रक्षेपों 
एवं ग्रतिरड्जित वृत्तान्तों से मुक्त नहीं है। उसके अनुशीलन के लिए सावधा- 
नता अपेक्षित है । वर्तमान लेखक ने इस जनमसाखी के जिस संस्करण का उप« 
योग किया है उसका प्रकाशन राय साहिब मुन्शी गूलाबसिह ऐन्ड सनन्‍्ज़, लाहौर 
ने, नानक शाही सम्वत्‌ ४५४ (१६२३ ई०) में, किया था। 


चतुर्थ जनमसाखी, जो सर्व सम्मति से उत्तरकालीन ग्रन्थ है, भाई मनीर्सिह 
की कृति कही जाती है। भाई मनीसिंह श्री गुरुगोविन्दर्सिह का समकालभव 
था, और १७३४ ई० तक जीवित रहा था। इसके प्राक्कथन में कथित है कि 
कतिपय सिखों ने भाई मनीसिह से आवेदन किया कि श्री गुरु नानक देव की 
जनमसाखी को मतभेदियों द्वारा उत्पादित विरूपता से म्ुकत किया जाए। भाई 
मभनीसिह ने कहा कि भुरुजी की जनम साखत्री को इस प्रकार के दोबों से 
झरस्पुश्ट रखने का उपाय श्री गुरु अर्जुन ही कर गए थे। उन्होंने भाई गुरदास 
से जो वार लिखवाई उसका उद्देश्य यही था। वह 'वार' गुरु जी की प्रामाणिक 
जनम साखी है। सिखों ने कहा कि भाई ग्रुरदास की 'वार' में केवल संकेत हैं, 
जिनका व्स्तार अ्रपेक्षित है। भाई मनीसिह ने कहा मुक में ऐसी योग्यता कहाँ 
कि मैं भाई शुरदास सदृश् प्रतिभाशाली पुरुष के ग्रन्थ के ऊपर टीका रच सके; 
परन्तु अन्त में उसने उनके आग्रह पर “अ्रंगीकृत' कह दिया । प्राक्कथन में ही 
यह उत्थानिका रोचक है। कारण, इसमें इस तथ्य की स्वीकृति है कि जनम 
साखियों की परम्परा विकृत होती रही है, और यह उत्थानिका भाई गुरदास 
की 'वार' के स्वरूप का, एवं सिख सम्प्रदा। के सदाचारसम्पन्न तथा विद्या- 
निधान लोगों में भाई गूरदास की स्थिति का, यथावत्‌ मूल्य झंकित करती है । 
परन्तु प्रतीत होता है कि भाई मनीसिंह एक प्रमाण-भूत पुरुष था ; अ्रतः ग्रन्थ 
को प्रामाणिक तया प्रसिद्ध करने के लिए उसका नाम प्रावकथन में प्रविष्ट कर 
दिया गया है। पुस्तक के अन्त में कहा यया है क्रि जब यह जनमसाखी 
सम्पूर्ण हो गई तब श्री गुरु गोविन्द सिंह का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 
उनके सम्मुख उपस्थित की गई । सिख समाज में भाई मनी सिंह की स्थित चाहे 


उपोद्घात १६ 


जो हो, श्री गुरु गोविन्द सिंह के जीवनकाल में वह समस्या, जिसके विष में 
यह समभा जाता है कि वह गुरु जी के सम्मुख आई होगी, निश्चय ही 
उनके किसी अनुयायी की भ्रपेक्षा उनके सम्मुख अधिक स्पप्टता से आई होगी । 
“इस जनम साखी का कर्ता भाई मनी सिंह नहीं था' इस विचार की पुष्टि इस 
ग्रन्थ की भाषा करती है ; क्योंकि वह भाई मनीसिह श्री गुरु गोविन्द सिह 
का एक महा निकट सहचर एवं झ्रनुयायी था, उसका जीवन एक अश्ञान्ति तथा 
बीरता के काल में व्यतीत हुआ था, और उस काल के अन्य गुरु-भवत सिखों के 
तुल्य, उसने उस काल की प्रक्ृति एवं शब्दावली का कुछ अ्रंश अपना लिया था। 
तथापि, समस्त जनम साखी में देघ' ही एक ऐसा शब्द है जो उस काल की 
वीर-भावना से सिक्‍्त बोलचाल का स्मारक है। 


इस ग्रन्थ के कर्ता के प्रश्न को कुछ क्षण के लिए विस्मृत करके देखा जाए 
तो यह ग्रन्थ जनम साखियों की परम्परा में एक स्थिति विशेष का सूचक कहा 
जाएगा, चाहे वह स्थिति कितनी ही अस्पष्ट हो । स्वयं ग्रल्थ में उसका नाम 
“गिझ्लान रतनावली' दिया गया है, परत्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में इसका उल्लेख भाई 
मनीसिह जनमसाखी के नाम से किया गया है । 


भाई गुरदास (१५५१-१६३६ ई०) ने वारों' तथा 'कबित्तों की रचना 
सिखों के आचार-विचार के दिशद वर्णन के लिए की थी । उनमें श्री गुरु नानक 
का उल्लेख केवल कहीं-कहीं है, और वह भी बहुधा स्तुति के रूप में । परन्तु 
प्रथम वार की २३ से ४५ तक की 'पौड़ियों (सोपानों) में गुरु जी का 
जो बृत्तान्त वर्णित है, यद्यपि वह संक्षिप्त है तथापि प्रकाश-प्रसारक है। 
पुनः, यद्यपि यह वृत्ताल्त छन्दोबद्ध है और इसका क्षेत्र पर्याप्त सीमित है तथापि 
मूलतः यह जनमसाखियों के परिप्रेक्ष्य के सदृश है। भाई गुरुदास की वारों' 
की रचना का काल प्राय: वही है जो 'पुरातन' जनमसाखी की रचना का है। 
श्री गुर नानक के उत्तराधिकारियों तथा अपने काल के कतिपय दीघ्घजीवी 
अमुख सिखों के साथ भाई ग्रुरदास का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ।' इस विचार से 
भाई गुरदास के साक्ष्य से पाठकों में जो विश्वास उत्पन्न होता है उसे एक झोर 
रख दिया जाए, फिर भी गुरु जी के कार्योहिश्य के धामिक एवं सामाजिक 
महत्त्व के विषय में तथा उस (कार्योहेश्य) से उदभूत विश्वास के निर्माण के 
विषय में भाई गुरदास का निर्णय पाठकों को विशेषतः हृदयस्पर्शी प्रतीत 
होगा | इसके अतिरिवत, एक अ्रन्य छन्दो-बद्ध पुस्तक है । इसका ताम है 'सूचक 
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खिखखखखखखऋ»?योयोययथणन 


१. पृष्ठ १६६ । 'देध' शब्द देर का विकार है। 


२० गुरु नानक 


परसंग गुर का ।' इसमें श्री गुरु नानक के जीवन की समस्त महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के संक्षिप्त उल्लेख हैं । इसका लेखक भाई गुरदास का समकालभव 
भाई बहिलों था। इस में केवल अड़तीस दोहे-सद्श छन्दों में समस्त जीवन 
दे दिया गया है। इसमें प्रधानतया उसी झ्रादर्श (786४४) का अनुसरण किया 
गया है जिसे उत्तर काल में बाला जनमसाखी ने लोकप्रिय बनाया । 


उत्तरकालीन गनन्‍धों में उन ग्रन्थों की गणना की जाती है जो 'महिमा 
प्रकाद तथा “नानक प्रकाश” को उपजीव्य बनाकर गद्य तथा पद्य में लिखे गए 
हैं । 'महिमा प्रकाश बारत॑क' (गद्य) की रचना १७४१ ई० में, किरपाल सिंह 
भल्‍ला ते की, और 'महिमा प्रकाश कविता' (पद्म) १७७६ ई० में सरूपदास 
भल्ला द्वारा प्रणीत हश्ना । इन दोनों ग्रन्थों में सत्र गुरुझों के जीवन बणित हैं । 
तथा, इन दोनों में वरणित श्री गुरु नानक का जीवन वृत्तान्त विवरण एबं क्रम 
में एक समान है ; भेद इतना ही है कि गद्य-निबद्ध जीवन पद्च-निवद्ध से बहुत 
छोटा है । पद्यमय ग्रन्थ में छियासठ साखियाँ (घटनाएं) हैं और गद्यमय में उससे 
बीस अधिक । अ्रभी तक दोनों ग्रन्थ मुद्रित नहीं हुए हैं ; हाँ, महिमा प्रकाश- 
वातंक में से श्री गुरु वानक का जीवन पृथक करके देहरादून से, १९५६ ई० में, 
प्रकाशित किया गया था । परन्तु इसकी बहुत थोड़ी पतियाँ छापी गई थीं । 


स्थलतया महिमा प्रकाश के उपजीवी ग्रन्थ 'पुरातन जनमसाखी' 
परम्परा में ग्राते हैं, और नानक प्रकाश, जिसे भाई सन्‍्तो रव सिह ने १८२३ ई० 
में पूर्ण किया, 'बाल। जनमसाख्ती' की श्रेणी से सम्बद्ध है| परन्तु इन दोनों ग्रन्थों 
में से नानक प्रकाश ने पाठकों को अपेक्षाकृत बहुत प्रभावित किया है । कारण 
यह है कि भाई सनन्‍्तोख सिंह एक परम-प्रतिभाशाली कवि है, तथा उसके 
स्मारकोपम ग्रन्थ ने जिसमें दस के दस गुरुओं की जीवनिर्या उपनिबद्ध हैं, 
उसको यशस्त्री बना दिया है। सार-भूत अंश को ध्यान में रखकर देखने से 
ज्ञात होता हैकि उसका ानक प्रक्राश' बालांजनमसाखी का प्रविस्तर है । 
भाई सनन्‍्तोख लिह की सर्जन शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह असम्भव है, तथापि 
नतो वह श्री गुरु नानक के काल को पकड़ सका है, और न अपने अंकित 
उनके चित्र को शरीरधारी बना सका है। इस सम्बन्ध में उसको कवित्व-क्षक्ति 
का प्रयोग श्री मुरु तानक के उत्तरबर्ती गृरुओझों की जीवनियों भें अधिक सुचारु 
रूप से हुआ है ; और उस क्षेत्र में उसने जो सफलता प्राप्त की उससे उसे 
श्राद्य गुढ की जीवनी के विषय में भी कीति उपलब्ध हो गई, यदूपि वह उस 


१ अब तक इस ग्रन्थ के एक ही हस्तकोश का पता चला है, और वह 
हस्तकोश डाक्टर गर्डा पिह के निजी भअ्न्य-संग्रह में है । 


उपोदघात २! 


कीति का उतना भ्रधिकारी नहीं था । कुछ भी हो, तानक प्रकाश ग्रभी तक श्री 
गुरु नानक पर परम प्रतिष्ठा का ग्रन्थ है । इसका सतत पाठ किया जाता है, 
तथा गुरद्वारों में धर्म के जिज्ञासुग्रों के सम्मुख इसकी ध्याख्या की जाती है। 
इसमें कवि की मह॒ती कृति के चौदह भागों में से तीन भाग आरा जाते हैं। भाई 
वीर सिंह ने इस मह॒ती कृति का उत्तम सम्पादन और खालसा समाचार 
अमृतसर ने इसका प्रकाशन किया है ! 

१६२८ ई० में स्वयं भाई वींरसिंह द्वारा संकलित, “श्री गुरु नानक 
चमत्कार' आधुनिक ग्रन्थों में पर्याप्त लोकप्रिय है) इस ग्रन्थ के सर्जन का उद्देश्य 
है श्री गुरु तानक की जीवनी की कल्पना-बल से ऐसी पुनः सृष्टि जिसमें मूलभूत 
ऐतिहासिक देश-काला5वस्था श्रक्षत रहे । वास्तव में संकलनकर्ता पाद टिप्पणों 
में तथा अ्रन्यत्र कतिपय ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है जिनके लिए अनुसन्धान 
अपेक्षित है और उनसे स्पष्टतया भासित होता है कि भाई सन्‍्तोश्वास्िह के 
ग्रन्थ के सम्पांदन के समय इस बिषय के साथ उसकी जो गहरी एवं लम्बी 
मुठभेड हुई यह उसी का परिणाम है। “गिम्मानी ग्यान सिंह की पुस्तक, 
'त्वारीख गुरु खालसा' में जिसके प्रथम भाग को लेखक ने 'गुरू नानक की 
जनमसाखी का नाम दिया है, जनमसाखियों की कतिपय कथाओं के लिए 
घटनाओं की तिथियाँ एवं स्थानों के नाम प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया 
है । पंजाबी पत्रिका आलोचना' में, कुछ समय पूर्व, साहिब सिंह की लिखी जो: 
श्री गुर नानक की जीवनी क्रमश: प्रकाशित होती रही है, झपातिक दृष्टि से 
उसका उद्ेद्य भी यही प्रतीत होता है। गिश्नानी ग्यानसिह एक महान्‌ यात्री : 
था और उसने गुरु जी के जीवन से सम्बद्ध अनेक स्थानों को यात्रा को थी। 
साहिबर्सिह ने स्व-लिखित गुरु जी की जीवनी में कतिपय निश्चित तिंथियों का 
उल्लेख किया है। श्री गुरु नानक के यात्रा-न्क्र के वर्षों में हुए जो मुख्य-मुख्य 
धामिक उत्सव भारतीय पज्चांग में देखे जा सकते हैं प्रघानतया उन्हीं में से 
कतिपय को लेकर की हुई गणना के बल से उसने इन तिथियों का निर्णय क्रिया 
है । परन्तु अन्य झ्राधार के अभाव कौ ग्रवस्था में उन तिथियों की यथार्थता की 
परीक्षा असम्भव है। श्री गुरु नानक की जीवनी लिखने के प्रयत्न में उनकी 
यात्राओं की तिथियों तेथा स्थानों का निर्णय करने की समस्या जितनी कठिन 
है कोई भ्रन्य उतनी नहीं । इस सम्बन्ध में सम्प्राप्प वह ज्ञान-सामग्री, जो किसी 
सीमा तक प्रकृतोपयोगी है, बहुत स्वल्प तो है ही व्याघात दोष से युक्त भी है । 
प्रकृतोषयोगी ज्ञान के वे भ्राधार बहुत कम हैं जिनकी सत्यता की पुष्टि दृढ़ता 
से की जा सकती है, और जिनके विषय में असंशयित भाव से कहा जा सके कि 
'देखिए अमुक झाधार ।' परिणामतः इस प्रकरण में प्रत्येक वस्तु और घटना- 
वर्णन विवाद का, तथा कामचारिक निर्णय के लांछन का, विषय बना रहेगा। 


२२ ह गुरु नानक 


परन्तु घटताओं की ज्ञोत-सामग्री के स्रोतों के दृढ़-पद परस्पर-विरोध से श्री गुरु 
नानक के जीवन-चित्र की सहज सत्यशीलता की प्रभा मन्द नहीं होनी 
चाहिए ;--जीवन-चित्र, जिसका पूर्नानर्माण उपलभ्यमान सामग्री से सामान्यतः 
अनाक्षेप्प असन्दिग्धता के साथ किया जा सकता है। 


फ़ारसी भाषा भें लिखे, (रिसाल-ए-नानकशाह' नामक एक ग्रप्रकाशित ग्रन्थ 

का अंग्रेज़ी श्रनुवाद उस भाषा में प्रकाशित इस विषय का प्रथ्मम प्रत्थ है । यह 
फ़ारसी ग्रन्थ (७४० वंधाए6४ उि0एव के लिए किसी अविद्िित देवनागरी 
हस्तकोश से प्रस्तुत किया गया था। मेजर ब्राउन ईस्ट इन्डिया कम्पनि का 
राजदूत था और मुग़ल राजसभा में, दिल्ली में, रहता था । वह सिख्लों के सम्बन्ध 
में समाचारों के संग्रह का रसिक था, जो उस समय पंजाव को अपने अधिकार 
में रखे हुए अपनी नींव जमाने में लगे हुए थे । ब्राउन ने स्वयं फ़ारसी ग्रन्थ का 
अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, तथा अपनी भूमिका के साथ, १७८८ ई७ में, 
पांज्रणए जी ॥6 (0आएशं॥ 364 [707९5 0 ४6 50 के नाम से इसे 
प्रकाशित किया । इससे पूर्व सिखों के विषय में किसी भाषा में कोई ग्रन्थ मुद्रित 
हीं हुआ था । इसका प्रकाशन श्री गुरु गोविन्द सिंह के 'जोति जात समाने के 
अस्सी वर्ष पश्चात्‌ तथा प्रथम मुद्रित जनमसाखी से प्रायः सौ दर्ष पूर्व हुआ । 
ब्राउन की इस पुस्तिका में श्री गुर नानक का जीवन वजतान्त अतिसंक्षिप्त एवं 
उपक्रमणिकात्मक था | इसके पश्चात्‌ गुरु जी का जीवन तृत्तात्त कतिपय श्रन्य 
अंग्रेजी पुस्तकों और लेखों में प्रकाशित हुआ । यह वृत्तान्त प्रकार तथा विस्तार 
के विचार से ब्राउन को पुस्तिका के बृत्तान्त के सदृश था। इनमें से कतिपय 
के लेखक वे पर्य टक एवं साहसिक यात्री थे जो सिख महाराजा रणजीत सिंह 
की राज-सभा के वँंभव की कहानियों से आकृृष्ट होकर पंजाब झ्राए थे, तथा 
जिनके मन सिर्खों, उनके धर्म एवं देश, के सम्बन्ध में राजनीतिक जिज्ञासा से 
पूर्ण थे । इन ॒वृत्तान्तों में से कतिपय तो दनिकियों तथा संस्मरणों के रूप में थे 
((€शएह र0ण5ालए : & रणापाट/ ० शैशाइथ 0 पाए।थार्प, 3798), 
भ्ौर कतिपय महाराजा रणजीत सिह के यूरोप निवासी सेवकों द्वारा लिखी 
पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में लिखे लेखों के रूप में (डाह्वातएब्वती : री एणांध्०, 
845) । इनके अतिरिक्त, नियमपूर्वक प्रकाशित कत्तिपयय निबन्ध भी थे । 
उदाहरणार्थ, ३800॥ का #टाएठ) एज ॥ 86 9808, 8]2 :; ४. व. 


803------__-म 


१ 'शाह' फ़ारसी का शब्द है। इसका ग्रर्थ है राजा । यह मुसलमान सन्‍्तों 
के ताम के अन्त में प्रायः संलग्न रहता है। श्री गुर नानक के मसलमान प्रशंसकों 
तथा शिष्यों ने इसे ग॒रु जी के नाम के अन्त में भी संलग्न कर दिया । ससलमानों 
में ग्ब भी गरु जी का यही नाम प्रचलित है । 


उपोदधात ह २३ 


ए70589 का पुएर ऐश) 0 4॥6 शादी ?0एछा ॥ [76 एच], !834 : 
और 9७७, ॥. 3. (उ€(एः का [#6 ज्ञा5(०9५ ० (॥68 8॥7॥5$. 846 । इन 
पुस्तकों और लेखों में दिए सिख सम्प्रदाय के उद्भव के वर्णन की सामग्री 
अधिकतर या तो दन्तकथाओं से, या लेखकों के भारतीय कमंचारियों द्वारा 
उनके लिए प्रस्तुत किए गए हस्तलिखित ग्रन्थों से संकलित की जाती थी। ये 
लेखक श्री गुरु नानक के जीवन के वृत्तान्तों को, जो उन्हें उच्तत प्रकार से प्राप्त 
होते थे, श्रभ्यसूया के साथ देखा करते थे । इस काल के लेखकों का उद्देश्य था 
श्री गुरु नानक के उपदेशों से उद्भूत धर्म के ऐतिहासिक प्रभाव को, तथा इस 
धर्म ने महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में जो राजनीतिक उच्चता प्राप्त 
कर ली थी उसको सापना। १८५६ ई० में सिख राज्य के ईस्ट इन्डिया कम्प्ि 
के शासनाधीन हो जाने के पदचात्‌ भी इस प्रकार के लेख लिखे जाते रहे । ऐसे 
लेखों में १८३४६ ई० में ०0श॥ 7९९८०॥४० (४७ द्वारा लिखा गया निबन्ध 
'डांडगद0, 0 छह (0प्राएए४ छा 8808 /ता३3[(* लोकप्रिय हुआ | (*प७ 
पंजाब के प्रारम्भिक अंग्रेज़ी सिविल अ्रधिकारियों में से था । (१०७५६ निबन्ध में 
बालाजनमसाखी में से संगृहीत गु€-जीवनी के विवरण की पुनरावृत्ति थी, और 
जैसा इस निबन्ध के शीर्षक से प्रकट है इसमें पंजाब के लिए श्री' गुरु नानक के 
धर्म की महत्ता पर बल दिया गया था । वह गंग्रेज़ी ग्रन्थ, जिसमें सर्वप्रथम 
मूल स्रोतों से लाभ प्राप्त किया गया था, उ05९जा 08४९५ (एपाधाशीका , 
द्वारा लिखित, 5079 ० 06 $:॥5 था। इसका प्रकाशन १८४६ ई० में 
हुआ था। कर्निघम ईस्ट इन्डिया कम्पनि की सेना में एक कय्तान था उसने 
सिखों के धर्म ग्रन्थ तथा इससे सम्बद्ध फ़ारसी और पंजाबी के हस्तलिखित ग्रन्थों 
का ग्रध्ययन किया । यद्यपि कनिधम की लिखी ग्रु जीवनी ध_तक्षिप्त है, तथापि 
उसमें लेखक ने श्री गुरु नावक जिस सामाजिक स्थिति में उत्पन्न हुए थे उसका 
तथा गुरु जी द्वारा ऊहित सर्जनकारी तत्व क्रा जो मूल्यांकन किया है वह 
महत्त्व से शृन्य नहीं है । ॥07. [/एाशए ने गुरु ग्रन्थ साहिब के कतिपय झंशों 
का जो अनुवाद, १८७७ ई० में प्रकाशित किया, उसमें उसने जनमसाखियों से 
संकल्लित संक्षिप्त गुरु जीवनी भी संयुक्त की | 9. '्थाआए ने कोलबुक के 
समग्र हस्तकोश का ही अंग्रेजी श्रन॒वाद नहीं प्रस्तुत किया ; उसने एक ऐसे 
ग्रन्थ के कततिपय स्थलों को भी अंग्रेजी में अनूदित किया जो कदाचित्‌ 
हिन्दाली जतमसाखी का विक्वत रूपान्तर था । श्री गुरु नानक की सम्पूर्ण जीवनी 
8॥४५ /75४॥ए ४४८४०!॥हि की लेखनी से प्रसूत हुई। यह मैँकालिफ के छे 


१. यह ०४% ४९९०॥७॥ (एप ६ के ग्रग्थ 3 कबक पक बाते 07शाशतनो 
0858995, 880, ].0000॥, पप्राणाधा & (0. में समांविष्ट है । 


रे गुरु तातक 


भागों वाले प्रन्थ का प्रथम भाग है । इस बहदू ग्रत्थ का नाम है पराढ झाता 
॥२९८॥४४०॥ और यह १६०६ ई० में झाक्सफ़ोर्ड भें मुद्रित हुआ था । मैकालिफ़ 
ने सिख धर्म की मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की पारम्परीय केथाशों की _ 
पूर्ण छानबीन की, और फिर इन कथाओं से निकटतया अन्वित एक जीवनी 
प्रस्तुत की । ह 

वर्तमान काल में सिख लेखकों द्वारा अंग्रेज़ी में लिखी ग्राधुनिक गुरु-जीव- 
निया हैं--करतारसिह की [हि ० ठ5प्राए ऐैश्ातां 76ए (१६३७) ; 
नरायणरसिह की 6प्राप्र फ़ैश्ञा॥( रध्ंगा!हाफ़ा।2०0 (१६६५), और गोपालसिह 
की (एप 7४४॥४/ (१६६७)। श्रन्य है सेवाराम सिह की ]॥6 ॥)शं॥€ 
8४७६४४ (१६३०)॥। प्रकाशकों के प्रमाद से यह यथोचित उपयोग में नहीं आा 
सकी । यह लेखक के १६०४ में प्रकाशित ग्रन्थ का परिवर्धित संस्करण था । 
तेजासिह और गन्डासिह द्वारा लिखित & $॥07 छांडाणाए एी 76 $8/.05 
(0एंथा [.0णाष्याक्षा5$, (४००४७, 950) में, और खुशवन्तेसिह की' पुस्तक 
ह प्रांड्रण५ ० पा शंधि3 (एगाट्शाणा एशंए्क्षष५ शा८55, 963) में 
श्री गुर नानक के जीवन पर दो लेख हैं। एगं॥एश/णा ?2$$ में ही ० 
&[05, नामक एक ग्रन्थ १६४६ ई० में भी मुद्रित हो चुका था। यह उ0गर 
(४7/ ७०४८ की रचता है। इममें श्री गुरु नानक का जीवन' यर्येषि कुछ 
शीघ्र-हस्त-लिखित है तथापि रोचक है । इसमें वास्तविक और अशरीरी नानकों 
के मध्य साम्य प्रदर्शित है। इन्दुभूषण बनर्जी के ग्रन्थ [6 एएण॑प/णा 0 
8706 ॥८॥8]53, भाग १, १६९३७, में गुरु-वृत्तान्त ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक 
अनुसन्धानपूर्ण एवं समीक्षकीय है। 9७४. प्र. १"(ए०.४०० का 0पा0 पिश्ञा9 
0 ॥6 $4 २७४४0० (057070, 968) इस प्रकरण का अर्वाचीनतम 
ग्रन्थ है । इसका स्वर वही है जो इन्दुभूषण बनर्जी के ग्रन्थ का है। इसमें 
जनमसाखी-साहित्य का श्रम-साधित वैज्ञानिक विश्लेषण, एवं श्री गुरु नानक 
की शिक्षाओं पर एक विस्तृत और झ्ोजस्वी निबन्ध, है। 


7207 66960 0५ 998]89॥ 07५8 - (प॒ंधावां 


7207 66860 0५ 98]69#॥ 97५98 - एगुंधावां 


की 


ऐतिहासिक परिस्थिति 


मानव के विदित इतिहास के उदगतिशील वर्षों की ससत्त्व एवं स्वच्छ 
कालावधियों में से कतिपय वे थीं जिनमें सार्वेभौम सत्य का संदेश सुनाने वाले, 
देवी प्रेरणा से समुच्छृवसित, धमं-ग्रुरु विद्यम्नन रहे | ये कालावधियाँ इस हेतु 
महत्त्वपूर्ण हैं कि बे औदारय तथा प्रगति के नियमों को दृढता एवं वेग प्रदान 
करती हैं, और इस प्रकार मानवतता-वर्ग को पामृहिकतया विशाल बनाती हैं । 
ऐतिहासिक अर्थ में, वे भावुक तथा मानवता-हितँषी गआ्ात्माओं के उन व्यवहारों 
को ध्यानाकर्षक बनाती हैं जो ग्रासवीय उबाल से तमतमाती, एवं ललकारती हुई 
अवस्थाओं के प्रनुकूल थे । इस प्रकार की एक ललकार भारतवषं में ईसबीय 
पन्द्रहवें शतक में उत्पन्न हुई । उस ललकार के साथ श्री गुर नानक पृथ्वी पर 
अवतीर्ण हुए । उन्होंने उस ललकार के पूर्णअ्र्थ तथा बल का अनुभव किया । 
उन्होंने उस समय में विद्यमान दशा से मानवतावादी तथा भ्रर्थपरर्ण जीवन की 
एक नवीन पद्धति निकाली तथा इसे अभिनव एवं परिपुत सूचनाओं को लोक 
में लाने का माध्यम बनाया । 
मुंसलिम शासन के भारत में विद्यमान स्थिति का सारांश यह था कि उस 
समय हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियाँ, जो महत्त्वपूर्ण तो थीं, साथ ही कई प्रकार 
से झन्योन्य विरोधी भी थीं, परस्पर कलह करती रहती थीं । ईसवीय ग्रष्टम 
शतक में मुसलिम ग्राक़मण के आरम्भ से लेकर दोनों संस्क्ृतियाँ समानान्तर 
रेखओ्नों के तुल्य प्रवर्तमान रहीं । दोनों का सम्मिलन बहुत कम होता था और 
यदि काल-गति में कभी होता भी था तो उसका परिणाम केवल सूक्ष्म संयोग होता 
था । निस्सन्देह कभी कभी भावों की उदारता के दान-प्रतिदान भी होते रहते 
थे : वास्तव भें दोनों संस्क्ृतिकों के परस्पर निकट आगमन के काय में प्रगति 
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धामिक क्षोत्रों में हुई । यह एक संश्लेष की ओर 
संकेत करती हैं। परन्तु किसी-न-किसी कारण से प्रगति की क्रिया श्रपृर्ण रही । 
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भारतवर्ध में ऐसी स्थिति इससे पूर्व कभी नहीं उत्पन्न हुई थी 

मुसलमानों से पूर्व निग ह जातियों तथा ग्रन्य आक्रमणकारियों के सघूह-के- 
समूह, मध्य एशिया के पार तथा प्रम्य पश्चिमीय प्रदेशों से, समृद्र क्री उत्ताल 
तरंगों के समान, भारत पर चढ़कर आए और हंटात्‌ यहाँ अपने पर जमाने में 
सफल हो गए । परन्तु वे सव अविभावब्यतया हिन्दू-समाज में बिलीन हो गए। 
उत्तर भारत में जितनी विभन्‍न जालियाँ तथा संस्कृतियाँ परस्पर सम्मिश्चित हुई है 
कदाचित्‌ उतनी पश्वी के किसी ग्रन्य खण्ड में नहीं | ईरानी, यूनानी, पाथिग्रन 
सिथिश्रन, कुशान और हुण अपरिमेय श्यखला-क्रमों में भारतवर्ष में आए । 
उन्होंने क्षणिक क्षोभ उत्पन्त किया, किन्तु अनन्त में एककशः विश्ववग्राही भारतीय 
समाज के अविभाज्य अंग हो गए । यहाँ तक कि बह यूनानी जाति भी, जिसकी 
सभ्यता भारतीय सम्बता से भिन्‍न एवं कतिपय दृष्टियों रो वरतर थी, अवारणीय 
प्रवाह की गति को प्रतिरुद्ध नहीं कर सकी। मानवतावाद, सौन्द्श एवं कला 
के थूतानी आदर्श दार्शनिक हिन्दू धर्म को प्रभावित नहीं कर सके । हिन्दू जनता 
यूनानियों को भी उसी अभ्यसूया की दृष्टि से देखती रही जिससे अन्य विदेशियों 
को देखती थी । 'यबन' शब्द, जो प्रारम्भ में यूनानी-वाचक था, कालक्रमा से 
निन्दार्थ में 'जांगलिक'-वाचक हो गया | बुद्धवर्म ने, जो इस काल में उत्तर भारत 
मे प्रबल था, बुतानी प्रभाव का ग्रहण केवल इतने झंश में किया कि बौद्ध लोग 
अ्रब बुद्ध की मू्तियाँ बनाने लगे। यूतानी शली में निर्मित बुद्धमूर्ति शिल्पकला 
की गान्धार शाखा का उपलक्षण हो गई । किन्तु केवल इस बात, तथा कतिपय 
अन्य जांतित्व-स्चक चिद्वों, के श्रतिरिक्त यूनानी जाति के साथ भारतीय सम्पर्क: 
की सूचक अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहा । जातित्व-सूचक इस विशेषता 
को देखना हो तो पंजाब तथा उससे परे पश्चिमीय भारत में उस हृप्टपुप्ट कृषक 
को देखना चाहिए जो देखने में मल्ल प्रतीत होता है, तथा जिसके सुधर्टित अंग 
यूनानी मूर्तियों के रूप का अनुहरण करते हैं । 

मुसलमान अपने साथ भारतवर्ष में नवीन-प्राप्त घामिक विश्वास का, तथा 
दृष्टिकोण का, वह उत्साह लाए जो ग्रनेक तात्त्विक रूपों में हिन्दुओं के उत्साह 
सर्वथा भिन्‍न था । उस समय हिन्दुश्नों में अनेकेश्वरवाद प्रचलित था, देवतादयों 
को प्रतिमाएँ निर्मित तथा चित्रित को जाती थीं और बराग्य पर बल दिया 
जाता था ; परन्तु म्सलमान एकेश्वरवादी, मूर्ति-भंजक, सामाजिक जीवन के 
समर्थक तथा व्यवहार-प्रधान थे । हिन्दू जनता धर्म के प्रसंगों में सहिष्ण थी, 
किन्तु सामाजिक संघटन में उसके विचार कठोर एवं संकीर्ण थे। मुसलमानों में 
सामाजिक संघटन के विपय में उदारता थभ्री, किन्तु धार्मिक विश्वास के क्षेत्र में 
उनमें स्वमत का प्रबल आग्रह और उन्माद था। भिन्‍न प्रकृतियों तथा भिन्‍न 
विचारों को ऐसी दो जातियों के सम्मिलन का काल इतिहास का एक परम 
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रोमांचक तथा महत्त्वपूर्ण काल है। उस क्राल में दोनों सम्भावनाएँ हो सकती हैं 
सर्जनशील संश्लेष और अस्वीकरणशील विरोध | 


भारतवर्ष के साथ मुसलमानों का सम्पर्क सर्व-प्रथम समुद्र-यात्रा करने वाले 
उन ग्ररबी लोगों के द्वारा हुआ जिन्होंने ईसवीय सप्तम शतक के पूर्वाद्ध में दक्षिण 
भारत में वाणिज्यिक बस्तियाँ बना ली थीं। इस सम्पर्क के कारण कारोमण्डल 
तट, जहाँ अनेक वाणिजिक मार्गों के संगम थे 'मझ्लाबार' कहलाने लगा । “मझा 
बार अरबी भाषा का छब्द है, और मार्ग वाचक है। उस समय दिग्विजय की 
महत्त्वाकाक्षा से प्रेरित होकर अरब निवासियों ने दूर-दूर तक पहुँचकर संग्राम 
आरम्भ कर दिए । ६७० ई० में ईरान की विजय से लेकर ७१० ई० में स्पेन 
की विजय तक की केवल चालीस वर्ष की अवधि में उस समय के विर्दित जगत 
का आधा भाग ग्ररबों के प्रभुत्व में झ्रा छुका था | मुसलमानी धर्म के प्रवतंक 
मुहम्मद साहिब के निधन के पश्चात्‌ केवल पअ्रस्सी वर्ष में मुसलमानों का इतना 
प्राधान्य हो गया था । स्पेन की विजय के वर्ष ही विजयाभिलाषी एक दल सिन्‍्ध 
देश पहुँचा, और एक सुदीर्घ समर के अनन्तर उसने राजा दाहिर से सिन्ध छीन 
लिया । भारतीय नरेश, दाहिर भी उतना ही साहसी-वीर था जितना आक्रमण- 
कारी शत्रु, और उसने रणांगण में वीरगति प्राप्त की । उसके पश्चात्‌ मुसलमान 
आक्रमणकारियों ने मुलतान को जीता और दक्षिण-पश्चिमीय पंजाब में भी 
पैर जमाया । किन्तु मुलतान के समीप के प्रदेशों के हिन्दू राजाओं के प्रतिरोध 
के कारण वे आगे न बढ़ सके | मुसलमान सिन्ध में तीन शतक शासन करते रहे। 
खलीफ़। की साम्राजिक प्रभुता के क्षीयमाण होने पर सिन्ध में मुसलमाती शासन 
में दुर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे । अन्त में यह विभिन्‍न वंज्ञों में विभक्त हो 
गया, और उनकी पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता ने इसका अन्त कर दिया । सिन्ध में . 
मूसलिम शासन के स्थूल भौतिक अवज्ेषों को भूकम्प प्रभृति प्राकृतिक विपत्तियों 
ने धरातल से दूर कर दिया, और अरब शासन द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए 
छोड़ी हुई किसी वस्तु--भवन, मसजिद अ्रथवा मक़बरे--का चिह्न श्रव वहाँ नहीं 
है । क्‍ 

भारतवर्ष के इतिहास में अरबों की विजय राजनग्रिक दृष्टि से एक निरनु- 
बन्ध घटना थी ; परन्तु इसके सांस्कृतिक परिणाम अतीवब महत्त्वपूर्ण एवं 
स्थायी हुए । अरब लोगों ने आरम्भ से ही भारतीय साहित्य तथा विज्ञानों का 
अ्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया था? । उन्होंने भारतीयों से जो कुछ सीखा उसका 
बड़ा भाग अ्रन्त में भूमध्यसागरीय तथा यूरोपीय उन देशों में से होकर, जो 


कर अनरभथम- 
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झरबों के शासन में थे, यूरोप पहुँच गया । यूरोपीय सम्यता के कई तत्त्व, जिनकी 
उत्पत्ति अरबों के प्रभाव से दिखलाई जाती है, वास्तव में भारतीय हैं। उद्दा- 
हरणार्थ, अरबी अंक, जो यूरोप में सुप्रसिद्ध हैं, परम्तु जिनको स्वयं श्ररवी लोग 
भारतीय (#&] 70५0७70-३/-७॥0०4५४४०॥) कहते हैं, तथा शून्य (2८70) एवं 
दद्मलव के स्थान की पद्धति, ये सब, जो आधुनिक भ्ंकगणित का आधार बने, 
भारत की उपज हैं । श्ररबों ने इनको भारतीयों से सीखकर यूरोप निवासियों 
को सिखाया था । 'हिन्दसा' हब्द, जिसका अर्थ अंक है, भारतोय सम्पर्क का 
सूचक है । भ्रमीर खुसरों के ग्रनुसार यह 'हिन्द' और 'भ्रसा' इन दो इझब्दों के 
योग से सिद्ध हुआ है, तथा असा एक विख्यात भारतीय गणितशास्त्री का नाम 
था! । अरबों की ज्योतिष विद्या तथा आयुर्वेद दोनों पर इन्हीं दोनों भारतीय 
विद्याओं का प्रभाव था । संस्कृत एवं यूनानी ज॑सी भाषाओ्रों के विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों 
के अरबी भाषान्तर के लिए बगदाद में एक अनुवाद कार्यालय स्थापित किया 
गया था* । इसका नाम था बेंत्‌-उल-हिक्मत्‌ । एक भारतीय ज्योतिषी प्रसिद्ध 
संस्कृत-पग्रन्थ ब्रह्म सिद्धात्त' को बगदाद ले गया, और एक ग्ररबी गणितज्ञ, 
इश्राहीम फ़जरी, की सहायता से यह अरबी में अनूदित हुआ । उसी रीति से 
भारतीय आयुर्वेद के, सश्नुत तथा चरक संदुश, प्रसिद्ध ग्रन्थों के अनुवाद किए 
गए । पंचतन्त्र का ग्रनुवाद जिसका झरबी नाम 'कलीला व दिम्ना' है, लोक- 
प्रिय हुआ, और यह . पशु-पक्षी-जगत्‌ की भारतीय लोक-कथाओं को दूर के देशों 
तक पहुचाने का साधन बना । अरबों ने भारतीयों से शतरंज तथा चौपड़-जैसे 
खेल सीखे । शर्नें:-शने: ये खेल भूमण्डल के भ्रन्य भागों में भी पहुँच गए । 
हिन्दुओं का पदार्थ विज्ञान भी उपेक्षित नहीं रहा । खलीफ़ा की राज-सभा 
में भारतीय विद्वानों, गणितज्ञों तथा वंद्यों का ग्रभिनन्दन [या जाता था । जब 
'बरमकाइड' भ्र्थातूं बौद्ध घम् का त्याग करके इस्लाम का ग्रहण करने वाले 
लोगों को अब्बासी खलीफ़ा के झ्रधीन मन्त्रियद मिलने लगा तब विद्या एवं 
विज्ञान के क्षेत्रों में भारत और ग्ररब का सम्प्क गहरा होने लगा । वे लोग 
भारत से विद्वानों को बग़दाद बुलाते, उन्हें राज-सभा में जीविका-कार्य दिलाते 
और संस्कृत ग्रन्थों के अरबी अनुवादों को प्रोत्साहित करते थे । जब खलीफ़ा 
हारुन-प्रर-रशीद को बग़दाद के हकीम रोग-मुक्त न कर सके तब उसकी चिकित्सा 
के लिए भारतवर्ष से मानक-तामक एक वेद्य बुलाया गया। उक्त ख़लीफ़ा के 


१. मुहम्मद वहीद मिर्जा द्वारा सम्पादित प॥6 तक अंज़ा, 9. ऋऋछ 
इसके विपरीत, आ्रा६निक विद्वान्‌ इस झब्द को प्रायः प्राचीततर एक अन्य झब्द 
से व्यूत्पनन करते हैं। वह द«्द है भ्रन्दाजाह । यह फ़ारसी का शब्द है, और 
इसका ग्रथ है 'माप । 


२. सय्यद महमूद : क्राा07-शप्रज्ञात (एञाएड। 2९९०0, 9. 22. 
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चचेरे भाई के पक्षाधात की चिकित्सा के लिए भी एक अन्य भारतीय वैद्य 
बुलाया गया था । यह भी उल्लेख है कि मुहम्मर साहिब की विधवा पत्नी, 
प्रायशा, की सेवा में एक भारतीय वैद्य रहता था । बग़दाद का चिकित्सालय एक 
हिन्दू वेद्य, धन, के अधीन था । 

अब एक अन्य दिशा से देखिए । भ्ररब के विद्वान भारत निवासी बनने के 
लिए यहाँ झ्राया करते थे । सिन्ध और मृलतान में ऐसे विद्यापीठ स्थापित हो 
गए थे जहाँ विशेष रूप से मुसलिम धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था| 
ग्रत्ु माशर नामक एक प्रसिद्ध अरबी गणित ज्योतिषी ने काशी भें दस वर्ष रह 
कर हिन्दू पण्डितों से ज्योतिष के सिद्धान्तों का अध्ययन किया था । इसी प्रकार 
एक ग्रन्य विड्धानू, इस्माइल, फलित ज्योतिष पढ़ने आया, और ग्रहमद रफ़ी 
दर्लानी ने यहाँ आ्राकर फलित ज्योतिष तथा गणित पढ़ा । जब सिन्धी भाषा 
लिखने के लिए अरबी लिपि प्रयुक्त होने लगी तब सांस्कृतिक सहयोग स्पष्टतर 
रूप से साकार हो उठा । 

अरब लोगों के पश्चात्‌ तुर्को (तुकिस्तानियों) ने भारत वर्ष पर आक्रमण 
श्रारम्भ किए, किन्‍्त्‌ उन्होंने ईसबीय तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में 
एक केन्द्रीय मुसलमानी राज्य की स्थापना करके लूट-मार के झ्राक्रमणों को 
समाप्त कर दिया । तुर्कों में अरबों जैसी सभ्यता की प्रतिभा का भ्रभाव था। 
उनकी संस्कृति स्वरूपतः संकीर्ण तथा लघुदेशीय थी । उससे उनमें प्रजाजनों के 
साथ किए जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में एक विज्लेष प्रकार की मनोभाव- 
ग्रन्थि उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने भारतीय विद्यात्रों एवं जीवन-पद्धति का आदर 
क्रिया तो, किन्तु वह उतना स्वाभाविक नहीं था जितना अरबों द्वारा किया हुआ । 
वे भारतीय समाज के सम्पर्क में नहीं ग्राए, और उनकी चित्तवृत्ति 'में भी कुछ हूँ 
इस विचार पर केन्द्रित रही । अरबों के झासन काल में जिस प्रकार का सम्मि- 
लन स्वतः आरम्भ हो गया था ग्रब वह देखने में नहीं ग्राता था । भारतीव- 
मुसलमान इतिहास में वह दीघंकाल के झनन्तर प्रकट हुआ । 

ज्योंही बगदाद के ख़लीफ़ा का नियन्त्रण शिथिल हुआ त्यों ही अ्रफ़यान 
तर्क इससे निकल गए, तथा उन्होंने गज़नी में एक स्वायत्त शासन की स्थापना 
कर ली ! उन्होंने उस ब्राह्मण कंश को पराभूृत कर दिया, जो कई पीढ़ियों से 
श्रफ़गा निस्तान के कुछ भाग, तथा उत्तर-पश्चिम पंजाब, के ऊपर द्यासन करता 
ग्रा रहा था । अब अफगानिस्तान से भारत को आने वाले पर्वतीय मार्ग उनके 
लिए निष्कृष्टक थे, और भारतीय मेदानों की ओर उनकी सेनाओं के अभियान 
के साथ ऐतिहासिक ग्राक्रमण-चक्र ने पुनः गति ग्रहण कर ली । ग़ज़नी के सुल्तान 
महमूद ने ६९८5 ई० में भारत पर प्रथम आक्रमण करके सोलह आक्रमण और 
किए । उसके डेढ़ सौ वर्ष पदचात्‌ भुहम्मद ग़ौरी ने आक्रमण किया भ्रौर यहाँ 
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पर भ्रपना आधिपत्य स्थापित करना आरम्भ कर दिया । १२०६ ई० में उसकी 
मृत्यु हो जाने पर उसके एक दास कृत्व-उद्‌-दीन ऐबक ने दिल्‍ली में मुसलमानी 
राज्य का शिलान्यास किया। दिल्‍ली का यह शासन १५२६ ई० तक 
रहा | दास वंश के अनन्तर खिलजी, तुगलक, सब्यद और लोधी ये चार वंश 
शासक हुए । १३६८ ई० में तमूर के आक्रमण ने इस शासन को कठोर आघात 
पहुँचाया और १५२६ ई० में बाबर ने पानीपत के रणक्षेत्र में लोधी वंश के 
ग्रस्तिम शासक इब्राहीम को परास्त करके दिल्‍ली में मुग़लों के शासन की नींव 
रख दो । 
तुक वास्तव में निभृह थे और वर्गों में विभक्त रहुकर जीवन-यापन॑ करना 
उनकी प्रकृति के अनुकल था। वे लोग प्रारम्भ में सुटमार करने के लिए भारत 
पर ग्राक़्ंसमण किया करते थे। लूटमार के उद्देश्य के साथ भारतनिवासी 
'काफ़िरों' को दण्ड देने का वह उत्साह भी उनका प्रेरक था जो धर्मोन्माद से 
अभिभूत हो कर युद्ध करने वालों में होता है । उनके ग्राक्रमण ग्रत्यन्त कष्टदायक 
एवं हानिकारक थे । उन्होंने केवल समूह-हत्याएँ ही नहीं कीं, हिन्दू-देबालय भी 
अपवित्र करिए, और वे स्त्रियों तथा बालकों को पकड़कर ले गए । इस अज्ञान्ति 
एबं अ्निर्चयात्मकता के अनन्तर जब वे एक स्थान पर स्थिर होकर शाश्के बने 
तब शासन की ओर से मुसलमानेतर जातियों के साथ प्रायः कठोर तथा ग्न्याय- 
पूर्ण व्यवहार किया जाने लगा । आरात्म-रक्षा के लिए हिन्दुओं ने अपने संचित 
ग्रन्द:करणिक बल की ओर देखा । उन्होंने अपने प्रतिरक्षा-विधायक सानाजिक 
साधन का आश्रय लिया, तथा मुसलमानों से दूर रहने में अ्रपने आपको 
सुरक्षित समझा । किन्तु इन दो प्रधान मनोव॒ृत्तियों के स।थ-प्ताथ सन्धि 
की भावना एवं उदारता दिखलाने का विचार भी उनके मत में विद्य- 
मान था। ग्रतः इस सम्बन्ध में कोई सामान्य निष्कर्ष अयुक्त होगा । यद्यपि 
मुसलमानों का झासन 'शरीग्रत' (मुसलमानी धर्मशास्त्र) के अनुसार होता था, 
तथापि इसमें सर्वोच्च प्रमाण' शासक स्वयं होता था । ग्नतः स्वरूपतः यह गनि- 
यन्त्रित शासन था | ज्ञासक की नीति अ्निवायंतया उसके स्वभाव एवं राजनयिक 
स्थिति से प्रभावित रहती थी । दिल्‍ली के सुल्तानों में से जो अपेक्षाकृत अधिक 
मनोबलशाली थे वे '“उलमाग्रों (मुसलमान धर्मझास्त्रियों) की उपेक्षा कर देते थे 
तथा उनको अपने तियन्त्रण में रखते थे । उत शासक में जो धर्मोन्मादी हुए 
उन्हें भी उस समय में विद्यमान वास्तविकताओं को स्वीकार करता पड़ा । दास 
बंश का द्वितीय शासक, “इल्तुत्मश' जो इस शासन का वास्तविक प्रतिप्ठापक 
>था, उदाहरणीभुत धर्म-विश्वास का मुसलमान था । झपने तिजी, श्रथवा अन्य 
लोगों के साथ, व्यवहार में बह 'शरीग्रत' के विधान से तनिक भी दूर होना 
नहीं चाहता था । उसके सम्मुख यह प्रश्त था कि मुसलमानों के राज्य में 
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हिन्दुओं के साथ कसा व्यवहार किया जाए ? मुसलमानी धर्म-झास्त्रीय विधान 
की चार शाखाएंँ हैं। उनमें से तीन के ग्ननुसार मूत्ति-पुजकों को मुसलिम राज्य 
में से उन्यूलित कर देना चाहिएं। उलमाझ्रों ने इल्तुत्मश के सम्मुख इस 
परम्परीण मत पर बल दिया, तथा उससे इसका अनुसरण करते का भ्राग्रह 
किया । सुल्तान ने राज-सभा करने का भ्रादेश दिया, तथा अपने अमात्य निजाम- 
उलमुल्क जुनेदी के विचार सुनने को इच्छा प्रकट की । सामान्य चिन्तनशक्ति 
एवं दूरदशिता के अनुसार जो उचित था उसने वही सुल्तान से निवेदन कर 
दिया । इसके अतिरिक्त, यह कहे कर कि हिन्दुश्रों की संख्या बडी है, और 
मुसलमानी विजय अभी ह्ाशव काल में होने से दुर्बल है, उसने सुल्तान को 
परामर्श दिया कि ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे कोई संकट उपस्थित 
हो जाए । व्यवहार की दृष्टि से यह युक्‍क्ति उत्तम थी, ग्रतः सुल्तान उससे 
प्रभावित हो गया । 

झपनी रीति से उलमा' भी प्रभावशाली थे, और सामान्यतः: सुल्तान उनका 
संसमान अवश्य करते थे । अपने धामिक परामशंदाताशों को प्रसन्‍न रखने के 
लिए कतिपय सुल्तानों ने जानकर मुसलिमेतर प्रजा जनों के प्रति विरोधी नीति 
ग्रहण की । परन्तु अन्त में वे हिन्दुझ्ों के प्रति व्यावहारिक वैषम्य को दूर करने 
में सफल हो गए--उन्होंने उनके साथ उनकी स्थिति के अनुरूप शिष्ट व्यवहार 
करना प्रारम्भ कर दिया, तथा उनकी गतिविधि की स्वतन्त्रता के ऊपर से 
प्रतिबन्ध हटा दिये । सुल्तान ऐश्वयं-भोग-परायण, तथा विषयासक्त थे । वे 
अनेक स्त्रियाँ रखते थे तथा मदिरा के दौरों एवं रंगरेलियों में मस्त रहते थे । 
उनका अनुकरण उनके सामन्‍्तों ने किया | उनके भी ग्ननेक स्त्रियाँ, ताम्बूल- 
वाहक, सेवकवर्ग एवं दास-कन्याएँ होती थी (भ्रमीर खुसरौ के नाना के यहां 
प्रीति-भोजों में प्रतिथियों के सत्कार के लिए पच्रांस से साठ तक केवल ताम्बूल 
वाहक थे) | तो भी उलमा संदा सुल्तानों को इस्लाम के अधिरक्षक के रूप में 
देखने, तथा प्रसिद्ध करने, को आतुर रहते थे। स॒ल्तानों की राज-सभा के वृत्तान्त 
लेखकों में से कतिपय में, जिनकी प्रकृति उलमाग्रों की प्रकृति की सजातीय थी, 
इस्लाम के प्रचार के लिए उनके स्वामियों द्वारा किये गये प्रयत्नों के वर्णनों में 
ग्रतिशयोक्ति का प्रयोग करने की, तथा भारतीय धर्म को नीचा दिखाने की, 
प्रवत्ति पाई जाती है । इतिहासकार अ्रफीफ अपने भ्रन्थ, तारीखे फ़ीरूजशाही, 
में उस वस्तु के प्रभाव को दूर करने का बड़ा प्रयास करता है जिसे वह 
'काफ़िरों का लाहछन' कहता है। इससे उसका भाव यह है कि जब फ़ोरूजशाह 
ने कांगड़ा जीता था तब उसने ज्वालामुखी के मन्दिर को मूत्ति नहों तोड़ी 
थी। 

शासकों के मन भें उत्पन्न हुए उपायौचित्य के विचार ने, श्रथवा किसी-किसी 
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शासक के उदाहरण में स्वमताग्रह के अ्रभाव ने, और प्रातिवेशिक जीवन की 
विवश्ता ने हिन्दू-मुसलमानों के मध्य के व्यवधानों को विघटित करना आरम्भ 
कर दिया । समय की गति के साथ वे एक दुसरे के समीप झाने लगे तथा 
ग्रधिकाधिक सामाजिक सहयोग होने लगा । शासक जाति बहुलतथा नगरों में 
निवास करती थी, किन्तु आर्थिक दृष्टि से ग्राम प्रधानतया हिन्दुश्नों के ही थे । 
केवल स्थानीय मुल्ला वर्ग के द्वारा ही मुसलमान शासनाधिकारी ग्रामीण 
हिन्दुओं तक्र पहुँच पात्ते थे । वाणिज्य अधिकांश में हिन्दुओं के ही हाथ में था । 
जब तक १५०४ ई० में सिकन्दर लोधी ने दिल्‍ली से हटकर ग्रागरे को राजधानी 
नहीं बनाया ८ज तक सुल्तानों की राजधानी दिल्‍ली ही रही, और ग्रन्य नगरों के 
समान दिल्‍ली मस॑ भी व्यापार करने वाले तथा ब्याज पर रुपया देने वाले हिन्दू 
ही सम्पन्न अवस्था में थे । कुछ प्रभावशाली मुसलमान सामन्‍त एवं राजसभा 
>के सदस्य भी हिन्दुओं केऋणी थे । इब्नबतूता, जो १३३३ ई० में भारत में आया, 
ग्रपने यात्रा-पग्रंथ में लिखता है कि दिल्ली में बदाय॑ दरवाजे के अन्दर कपड़े का 
बाज़ार था, और नगर के उस भाग में हिन्दू व्यापारी रहते थे जो मुलतानी 
कहलाते थे । मूहम्मद तुगल॒क ने, १३२६-२७ ई० में, अस्थायी रूप में, 
दौलताबाद को राजघानी बना लिया था । उस समय दौलताबाद भी दिल्‍ली 
के समात एक महानगर था। मूर यात्री ने देखा कि वहाँ व्यापारियों तथा बड़े- 
बड़े जौहरियों में हिन्दू अधिक हैं । 
जब सुल्तानों की राजसभा में हिन्दुओं को पद मिलने लगे तब हिन्दू-मुसल- 
मानों के सम्पर्क के भार्ग में और वृद्धि हो गई | ग़ज़नी के महमूद की सेना में 
एक हिन्दू दल भी था, और उसमें सेवन्दराय तथा तिलक जेंसे उच्च अधिकारी 
थें। सुट्तानों के शासत-काल में साधारणतया हिन्दुओं को सेना में कोई पद नहीं 
दिया जाता था ; किन्तु झर्सनिक सेवाओं में कतिपय श्रेणियों के पद प्राप्त करने 
के लिए उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । पग्रार्मो में मुसलमान निवासियों की 
संख्या स्वल्प होती थी, ग्रत: वहाँ राजस्व-संग्र हपग-विभाग के पदों पर बहुशः 
हिन्दू ही नियुक्त किए जाते थे। हिन्दू लोग ग्रामों में 'मुक़द्म, 'खुत' तथा 
“्पैधरी' तो होते ही थे, वे दिल्ली में राजसभा में तथा साम्राज्य के अन्य नगरों 
में ब्रन्य ग्रधिकार-पदों पर भी आारूढ होते थे । धर्मान्तर का स्वीकार तथा 
विवाह-सम्बन्ध भी दोनों जातियों को समीप लाने में सहायक हुए । दोनों 
जातियों के मच्य वृद्धि पाते हुए सम्पर्क ने कुछ सीमाओं के गन्‍न्दर-ग्रन्दर दोनों 
समाजों के स्वरूप में कुछ परिवर्तत कर दिया और सन्धि-भावना को उद्बुद्ध 
कर दिय।, जिसने जीवन के सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला-परक तथा धामिक 
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ऐतिहासिक परिस्थिति द ३३ 


प्रभृति अनेक पक्षों को प्रभावित किया | 


एक दूसरे को बौद्धिक रूप से समभने के मार्ग का द्वार प्रसिद्ध अरबी पर्यटक 
अल्बरूनी ने उद्घाटित किया। ग्रलबरूनी ग़ज़नी के महमूद के अनुगामियों 
की श्रेणी में भारतवर्ष में ग्राया था। यहाँ उसने हिन्दुओं के दर्शनों एवं 
पदार्थ-विज्ञानों का अध्ययन किया, और वह इनका प्रशंसक बन गया । 
उसने यूनानी तथा अरबी भाषा के ग्रन्यों का संस्क्ृत में अनुवाद किया ।* 
उसने अपनी पुस्तक, “किताब अल्हिन्द', में भारतवासियों के धर्म, रीति- 
प्रथाओं तथा संस्थाओं का विस्तृत, तथा दर्शक की सूक्ष्म दृष्टि का सूचक, 
पयंवेक्षण दिया है। सुल्तानों की राजधानी दिल्‍ली में एकत्र समागत विद्वान, 
विशेंषत: १२५८ ई० में मुग़लों द्वारा बगदाद पर अधिकार कर लेने के पदचात्‌, 
भारतीय ज्ञान तथा दर्शन से आक्ृष्ट हुए । परन्तु जिसकी प्रतिभा वास्तव में 
समाहारिणी थी बह था अ्रमीर खुसरी (१२५३-१३२५ ई०)। उसका जन्म 
भारतवष में ही हुआ था, और वह राजसभा का सदस्य, कवि तथा विद्वान था। 
वह भारत में,प्रा रब्ध सांस्कृतिक सम्मिश्रण का उत्तम निदर्शन था । इस सम्मिश्रण 
की प्रक्रिया ने उसकी कविता में तथा भाषा श्रौर संगीत-विधचयक उसकी उद्‌- 
भावित नवीनताओं में स्पष्ट अभिव्यक्ति प्राप्त की है। उसका भारत-प्रेम, उसकी 
ऐतिहासिक 'मस्नवी , 'बूह सिपिह र्‌ (नौ झ्ाकाश ), के एक खण्ड में रमणीयततयां 
तथा भावुकतया मुखर हो उठा है। यह कविता उसके राजवंजीय स्वामी एवं 
श्राश्यदाता मुबारक शाह की प्रशस्ति है, परन्तु इसमें उसने भारतवर्ध और 
भारतवासियों की भी प्रशस्ति दे दी है। वह भारत को पृथ्वी पर सुरलोक 
समभता था | वह भारत को यहाँ के पुष्प, फल, जलवायु तथा विद्या का निकेत 
होने के कारण स्तुत्य समझता था | वह भारतवासियों की प्रशंसा उनकी विविध 
भाषाओं में निपुणता आंकिक पद्धति के आविष्कार तथा पञ्चतन्त्र की रचना 
के कारण किया करता था ;--पञ"|चतन्त्र, जो लौकिक व्यवहार में दक्षता प्राप्त 
करने के लिए एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है और जिसका अनुवाद फ़ारसी, तुर्की एवं अरबी 
भाषा में हो चुका है। तुग़लक़वंशीय शासकों के काल में एक भहत्त्वपूर्ण भ्रन्थ, 
. दलाइले फ़ीरूजशाही, की फ़ारसी में रचना हुई । यह पद्च-बद्ध ग्रन्थ है। इसके 
उपजीब्य ग्रन्थ दर्शन, शकुन, निमित्त-सद्श विषयों पर लिखे उन संस्कृत ग्रन्थों 
के भ्रनुवाद थे जो फ़ीरूजश.ह (१३५१-८८ ई०) द्वारा नगर कोट का दुर्ग जीत 
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संस्कृत से अरबी में, तथा प्ररबी से संस्कृत में अनुवाद करता था ।' 


क्च्ड | गुरु नानक 


लेने पर मुसलमानों ने ज्वालामुखी के मन्दिर में से प्राप्त किये ये । 

इतिहासकार फ़िरिश्ता के अनुसार सिकन्दर लोधी (१४८८-१५१८ ई०) 
मुसलमानी धर्म का दुढ अनुयायी था, और उसने समस्त हिन्दू देवालयों को 
भूमिसात्‌ करने का निश्चय कर रखा था ।* 

वह मुसलिमेतर प्रजा के ऊपर सद्य गृप्न दृष्टि रखता था, तथा उसके 
साथ परम कठोर व्यवहार करता था । धर्मोन्माद एवं धर्म-निमित्त-परिपीडन के 
इस काल तक में भी दोनों धर्मों के अ्रनुयाय्रियों में सांस्कृतिक संसर्ग जारी रहा । 
संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रन्थों का अनुशीलन एवं फ़ारसी में उनका अनुवाद होता रहा। 
इस काल के ग्रन्थों में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिब्बे सिकन्‍्दरी है। यह प्राचीन 
संस्कृत सन्दर्भो की सहायता लेकर लिखा गया आयुर्वेदीय ग्रन्थ है॥ इसका 
रचयिता मियाँ भुव था | भारतीय-संगीत-शास्त्र-विषयक फ़ारसी का प्रथम ग्रन्थ 
भी इसी काल में लिखा गया था । इसका नाम है 'लहजाते सिकन्दर शाही । 
सिकन्दर लोधी ने हिन्दुओं को फ़ारसी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कियां ॥ वह 
फ़ारसी भाषा में विशेष अ्रभिरुचि प्रकट करने वाले हिन्दुओं को जागीरें प्रदान 
करता था। उसने मथुरा, नरवर एवं अन्य स्थानों में मदरसे खोले, जिनमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । सुल्तानों के काल में 
प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षणालयों की अच्छी बड़ी संख्या थी। 
लिखित साक्ष्य के अनुसार मुहम्मद तुग़लक़ के समय में दिल्ली में एक सहस्र 
मक्‍तब झौर मदरसे थे । मकतब प्रायः मस्जिदों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक शालाएँ 
थीं | उनमें अरदी, फ़ारसी तथा साधारण अंकगणित को शिक्षा दी जाती थी । 
मदरसे महाविद्यालय थे । उनमें माक़ूलात्‌ (बौद्धिक विज्ञान) और मन्‌कूलात्‌ 
(परम्परा, रूढि) दोनों का अध्यापन होता था । 

दोनों जातियों के मध्य सम्पर्क की आवश्यकता से एक मिश्रित भाषा का 
जन्म हो गया, और उस भाषा ने साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्रों में संयुक्त 
प्रयत्नों की पारस्परिक सम-व्यवसायिता तथा रुम्भावता के नवीन मार्गे बना 
दिए । स॒ल्तानों के समय राज-सभा की भाषा प्रारसी, मुसलमान धर्मशास्त्रियों 
की भाषा अरबी तथा शासकों की भाषित भाषा तर्की थी। जब पंजाब 
ग़ज़नी-स! म्राज्य का अंग हो गया तब यहाँ के प्रशासनिक कार्यालयों की भाषा 
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जैक 


ऐतिहासिक परिस्थिति रे५ 


7रसी कर दी गई । उस काल में पंजाबी भाषा की वह विधा प्रचलित थी जो 
“पंजाब की राजधानी लाहौर एवं उसके चतुर्दिक बोली जाती थी और जो 
लाहोरी के नाम से व्यवहृत होती है । लाहौरी और फ़ारसी के संयोग से प्रति- 
दिन के व्यवहार की एक ऐसी भाषा विकसित होने लगी जिसमें उक्त दोनों 
भाषाओं के शब्द सम्मिलित थे। अमीर ख़ुसरों के अनुसोर मसऊद बिन 
सअद सल्मान्‌ ने, जिसका जन्म लाहौर में १०४८ ई० के समीप हुआ था 
अरबी, फ़ारसी तथा हिन्दवी तीनों में कविता लिखी, ग्रर्थात्‌ उसकी भाषा फ़ारसी 
एवं पंजाबी के संयोग से विकसित होती हुई मिश्वित भाषा थी । उसने पंजाबी 
में प्रचालित बारामाह' (बारहमासा) के शभ्रनुकरण पर फ़ारसी में द्ाजदहमाह' 
लिखा, जो फ़ारसी में एक नवीन वस्तु थी | जब दिल्ली में गौरी-साम्राज्य की 
प्रतिष्ठा हो गई तब फ़ारसी-वेत्ता ग्रनेक मुसलमान एवं हिन्दू लाहौर से भारत 
की राजधाती में पहुँचने लगे | दिल्‍ली की भाषा, खड़ी बोली को फ़ारसी, अरवी, 
तुर्की एवं पंजाबी ने प्रभावित किया, और इस प्रकार लगे 'जावन' (].62४८॥) 
से बहुक्षेत्रीय भाषा उद्भूत हुई | शासकोय छत्रच्छाया में पलकर शर्ने:-दर्ं: यह 
कोमल एवं स्निग्घ भाषा हो गई, जो आगे चलकर उद्‌ के नाम से अभिहित 
होने लगी । यह हिन्दू और मुसलमान प्रतिभाओं के सहयोग से उत्पन्न अत्यन्त 
सुश्लिप्ट एवं परिष्कृत भाषा है । जब मुस्लिम शासन के झ्रागमन से संस्कृत का 
प्रयोग न्‍्यून हो गया तब प्रादेशिक भारतीय भाषाएँ प्रमुख हो गईं । अमीर 
खुसरौ ने, जिसने, उसके अपने कथनानुसार, हिन्दवी में कविता लिखी', सिन्धी, 
लाहौरी, कश्मीरी, बंगाली, अ्वधी इत्यादि कई भाषाओं का नास्‍्ना उल्लेख 
किया है। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने ही इन भाषाओं के विकास में योग- 
दान किया । जब तैमूर के ग्राक्रमण ने दिल्‍ली की कमर तोड़ दी, और दिल्ली 
में निवास करने वाले विद्वानों ने दिल्ली से देश के अन्य भागों में जाना प्रारम्भ 
कर दिया, तथा जब दिल्ली की सुल्तानशाही का बल क्षीण हो जाने पर प्रादे- 
'शिक शासकों ने स्वतन्त्र-शासकों का सा परिधान ग्रहण कर लिया तब प्रादेशिक 
भाषाग्रों का विकास वेगवान्‌ हो गया । 
हिन्दू मुसलमानों के सहप्रयत्नों ने संगीत के क्षेत्र में जैसा प्रायः पूर्ण 
ग्रन्योन्य विलयन निष्पादित करके दिखलाया, वैसा किसी अन्य में नहीं । 
भारतीय तथा फ़ारसी संगीत पद्धतियों के योग से दोनों परद्धतियों को स्वीकार्य 


१. अमीर खुसरो की रचता के नाम से प्रसिद्ध 'हिन्ददी .की कविता और प्रहेलि- 


काझ्नों को भाषा उत्तरकालीन उस भाषा से मिलती-जुलती है जिससे हिन्दी तथा 
उर्दू विकसित हुई, और सम्भवतः ये उसकी मूल रचनाओं का आधुनिक भाषा 
में किया हुआ रूपान्तर हैं | देखिए महम्मद सादिक़ : & प्लांझाठताए ण पाए 
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नदीन रागों की सृष्टि की गई । इनमें मे कतिपय का स्रष्टा अमीर खुसरो कहा 
जाता है । कहा जाता है कि प्राचीन परिपाटी में प्रसिद्ध 'ध्रुव पद के स्थान पर 
उसने लोकप्रिय 'खयाल' को जन्म दिया । भारतीय संगीत अत्यन्त नियम-बंद्ध 
था, श्रौर उसका उपयोग विशेषतः देवालयों एवं भक्ति के लिए अभिप्रेत था । 
ग्रब उसमें ऐसा परिवर्तत हो गया कि उससे राज-सभा के मनो-विनोद का धर्म- 
निरपेक्ष प्रयोजत भी सिद्ध होने लगा । अमीर खुसरो ने ग़ज़ल का प्रचार किया, 
तथा क़ब्बाली की सृष्टि की । उसने भारतीय वीणा एवं ईरानी तम्बूरे के योग 
से सितार का आविष्कार किया। मुसलमान संगीत श्ास्त्रियों ने भारतीय 
मौलिक स्वर-ग्राम को, तथा हिन्दुओं ने मुसलमानों द्वाश उत्प्रेक्षित विक्वेतियों 
एवं परिवतंनों को, स्वीकार कर लिया । पारस्परिक विरोधनिवारण, तथा प्नन्य 
के पास से भी रुचित वस्तु के स्वीकार, की भावना वास्तु-कला के जगत्‌ में भी 
लोचन-गोचर होती है । हिन्दुओं की भ्रभिरुचि विशालता तथा अलंकृति की 
शोर थी; मुसलमानों को सादा और मेहराबदार रचना रुत्षिर लगती थी | 
दोनों जातियों की अ्भिरुच्षियों के योग से एक अभिनव वास्तुकला का विकास 
हुआ । इस दिशा में दो बातें सहायक सिद्ध हुई : प्रथम हिन्दू शिल्पकार, तथा 
पाषाण का कार्य करने वाले हिन्दू राज, जिनको मुसलमान शासकों ते भवन- 
निर्माण के कार्यों में नौकर रखा; द्वितीय, भारत में मिलने वाली भवन-निर्माण 
सामग्री, विशेषत: नाना जाति का पाषण।' 

कतिपय साधारण प्रकार से भी हिन्दू और मृसलमान दोनों की जीवन- 
पद्धतियों ने एक दूसरी को प्रभावित किया | राजपूृतों में स्त्रियों को पृथक रखने 
की प्रथा थी। इसे मुसलमानों ने ग्रहण कर लिया, और बुक़ की प्रथा इस में 
सम्मिलित करके इसे भ्रधिक कठोर एवं दुःसह बना दिया। उच्च श्रेणी के _ 
मुसलमान और हिन्दू पुरुषों ने तुर्की वेष स्वीकार कर लिया, जिसमें ढीली 
अप कम ('शलवार'), तंग कुर्ता ('कबा ), सब वस्त्रों के ऊपर पहना जाने 
वाला ढौला चोग़ा (“जुब्बाहे') झौर पगड़ी होती घी । ग्रामों भें मसलमानों का 
रहन-सहन प्रार्यः उनके पड़ौसी हिन्दुओं-जंसा था । इसका झादशेभूत उदाहरण 
एक मुसलमान सन्त, छँख हमौद-उद-दीत, के जीवन से उपस्थित किया जाता 
. है। वह एक छोटे से कच्चे कोठे,में रहता था, केवल एक बीघा भूमि जोतकर 
अपना साधारण निर्वाह करता था'***' वह अपती भूमि का आधा भाग एक 
फ़सल में जोतता-बोता था, और श्राधा, दूसरी में। उसका वेष झादशंभूत 
भारतीय कृषक का था । वह एक चादर झ्रोढ़ता था, और घोती पहनता था । 
उसने एक गौ पाल रखी थी, और स्वयं इसे दोहता था । उसको पत्नी**'***** 


१. देखिए भादिब हुसैन : [8047 (7०॥एा८०, 9, 34. 
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रोटी बनाती और चर्खा चलाती थी''* "उनका रहन-सहन वसा ही था जैसा 
बहुत ग्रामीणों का जिनके मध्य वे रहते थे । शंख हमीद-उद्‌-दीन पत्रका शाका- 
हारी था'*'**' वे लोग हिन्दवी बोलते थे ।' 

मुसलमानों ने, हिन्दुओं के शिवरात्रि-उत्सव के समान, रात्रि-जागरण तथा 
श्रातिशवाज़ी करके, शब्रे-बरांत का उत्सव मनाना आरम्भ कर दिया | उसी 
प्रकार, मसलमानों में सन्‍्तों तथा ध्वंसावशेषों की पूजा प्रचलित हो गई । इससे 
उनमें क़बरों पर कली कराने तथा रात्रि में उन पर दीपक जलाने की रीति 
चल पड़ी । महरंम के महीने में, कबंला के धर्मवीरों के मक़बरों के ग्रादर्शों 
(४०0९५) के रूप में, ताजियों के निकालने की प्रथा हिन्दुओं के जगन्नाथ 
अथवा विष्ण देव की समारोह-पूर्ण रथ-यात्रा का स्मरण कराती है ।' 

पारस्परिक सम्पर्क के कारण हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के 
अनुयायियों के जीवन में जो परिवर्तन हुए, वे चाहे जितने साधारण हों, वे दो 
वस्तुग्नों को संलक्षित करते हैं : एक, ज॑से-कसे मिलकर रहने के लिए किया 
गया परम महत्त्वपूर्ण तथा निश्चित उपाय; द्वितीय, वे समाज जिनकी सीमाओं 
को उन परिवतंनों ने असन्दिग्धतया उनन्‍्मीलित किया। इस प्रक्रिया में एक 
ऐसा श्राध्यात्त्मिकम तत्त्व हस्त-गत हो गया जो दोनों जातियों के साथ समान 
रूप से सम्बद्ध था | इस तत्व के मुख्य घटक थे--दिव्य सत्ता का भावंकता- 
पूर्ण व्यक्ति-गत प्रेम, विशुद्धता के बाह्य रूपों का तिरस्कार, मनुष्यों के मध्य 
संसग्गबाधक भित्तियों का ध्वंस, और ऐहिक कामनाओों का दमन । हिन्दुओं की, 
भक्ति. में तथा मुसलमातों के सूफ़ी मत में उक्त तत्त्व के ये घटक विद्यमान थे 
और इन से भक्ति और स्‌फ़ी मत का व्यापक प्रचार हुआ । इससे ग्रात्मा को 
बन्धनों से अभिनन्दनीय मुक्ति मिली, नियमों की कठोरता दूर हुई, नाना 
प्रकार के निषधों की समाप्ति हुईं और दोनों जातियों के पारस्परिक सम्पर्क 
तथा परिचय के श्रपूर्व पथों का प्रादुर्भाव हुआ । एक हतन युग, एक नवीन 
समाज, की उत्पत्ति के लक्षण दृष्टि-पथ में आ्राने लगे। 

भक्ति तथः सूफ़ी मत में स्फुट एक-समान गुण थे, और दोनों की विश्वेषता 
थी उदार सर्वतः सास्-संग्राहिणी ब्रह्म-विद्या । भक्ति तथा सूफ़ी मते दोनों अपने- 
अ्रपने धर्म से सुसम्बद्ध थे, तथा दोनों की मूल रूप-रेखा का निर्धारण प्रत्येक 
के धर्म द्वारा किया गया था। परन्तु लोकप्रिय दोनों धाराझ्ं ने परस्पर जो 
स्वल्पाधिक ग्रादान-प्रदान किया था वह प्रच्छन्‍न नहीं था, तथा उनके संगम के 
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स्थल स्पष्ट दिखाई देते थे । इस्ल।म के आधार पर खड़े सूफ़ी मत में हिन्दू धर्मे 
के प्रभाव के चिह्न स्पष्ट थे, तथा हिन्दू धर्म के भक्ति-काण्ड पर इस्लाम की 
मुद्रा अंकित थी 'दोनों धर्मों की यह प्रत्यासत्ति किस प्रकार ग्रस्तित्व को प्राप्त 
हुई, और यह कहाँ तक अव्यवहित विनियम से उद्भूत कही ज! सकती है? इन 
प्रइनों के उत्तर के लिए मुख्यतया भ्रनमान ही सहायक है : ख़लीफ़ाओों के शासन 
के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय लोग राजनथिक सम्बन्धों के कारण बग्ददाद में, 
तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों से ईरान में रहा करते थे । अनुमान किया जा सकता 
है कि सूकफ़ियों ने हिन्दू धर्म की कुछ विशेषताएँ उनसे ग्रहण कर ली थीं । पुनः, 
मध्य एशिया के समीप के प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्राधान्य चिरकाल से था । 
उन प्रदेशों के साथ सूफ़ियों का सम्पर्क खलीफ़ाओं के क्ासन काल से भी पर्याप्त 
प्राचीनतर काल से था | उस अम्पर्क के बल से हिन्दुश्नों एवं बौद्धों के विश्वासों 
तथा व्यवहारों का जो ज्ञान मुसलमान प्राप्त कर सके होंगे, सम्भव है उसने 
झनन्‍्य मुसलमानों से पृथक्‌ रहने वाले पवित्रतावादी मुसलमानों को प्रभावित 
किया हो ; उन मुसलमानों को, जो सूफ़ी मत के प्रतिष्ठापक थे, तथा जिनके 
अ्न्तराल में साम्राजिक वग़दाद की राजसभा के बंभव के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
उत्पद्यममान थी। कदाचित्‌ सूरफ़ियों ने मठवासी साधु का जीवन, सन्‍्तों-जसे 
एकान्तवास के प्रति ग्रास्था, शरीर के ऊपर योगियों-जैसा अनुशासन, और 
विश्वदेवताबाद का त्याग, ये सब बातें उसी सम्पर्क से सीखी हों । 

सम्भव है दक्षिण भारत में वेप्णत आलवारों तथा शव नयतनमरों के 
तामिल गीतों में जिस भक्ति की भअ्रभिव्यक्ति हुई उसने भी कतिपय मुसलमानी 
विचारों को अपना लिया हो | ईसवीय पंचम शतक के झवसान के समीप 
तोरमाण ने भारत पर झाक्रमण किया । यह हृषों का अन्तिम आक्रमण था । 
इसके पश्चात्‌ भारत को विदेशियों के ग्राक्रमणों से विश्राम प्राप्त रहा, और 
प्रायः पाँच सौ वर्ष तक यहाँ ज्ञान्ति को सुखद शीतल छाया रही । कदाचित्‌ 
किसी ग्रन्य देश में निरन्तर इतनी कालावधि तक ऐसी शान्ति नहीं रही | 
परन्तु, कश्मीर के अपवाद के साथ, समस्त देश के लिए यह समय प्रवाहहीतता 
तेथा छ्वास का समय रहा;--अविव्वसनीय अनुवरता एवं क्‍्लीबता का एक 
इतना विशाल प्रसार ! उत्तर भारत के विपरीत, दशिण भारत सजीव एवं 
प्रगतिशील रहा । उसने, विशेषतः धर्म के क्षेत्र में नवीकरण तथा पुनः सिद्धान्ती- 
करण के लिए एक गम्भीर प्रेरणा का अनभव किया । इस उद्देश्य की सिद्धि दो 
मार्गों से हुई: (१) मुख्यतया शंकर द्वारा किए अश्ठेतवाद के निरूपण से, जो 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दार्शनिक दृष्टि से परमोज्ज्वल है; (२) तामिल सन्‍्तों के 
भव्ति-भावना के उद्रेक से पूर्ण गीतों से । किन्तु सम्भव है दक्षिण भारत में. 
इस पुर्नानर्माण का प्रारम्भ मुसलमानों के एकेश्वरवाद के प्रभाव से हुआझा 
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हो, और दक्षिण भारतीय हिन्दुओं ने एकेश्वरवाद का विचार वहाँ बसे हुए 
प्ररत्री व्यापारियों तथा अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले अरबी लोगों से 
लिया हो। यह भी हो सकता है कि ईसाई धर्म ने भी दक्षिण भारत के इस 
कार्य को कुछ प्रभावित किया हो । कारण, ईसवीय प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म 
प्रचारक थाभस दक्षिण भारत में आर गया था और पूर्वीय सीरिया में ईसाई धर्म 
के उदय ने दक्षिण भारत में ईसाई घर्म के प्रचार को शक्ति प्रदात की थी। 
किल्तु ये सुझाव उसी सुझाव के समान केवल अ्ननुमान-प्रेरित हैं जिसमें यह कहा 
गया था कि सूफ़ी मत हिन्दू धर्म का अधमभण्ण है; क्योंकि, एकदेववाद हिन्दुओं के 
लिए ग्रज्ञात वस्तु नहीं थी | किन्तु विचारों के प्रसार की ऐसी क्रिया परोक्ष एवं 
प्रच्छन्‍न रूप में विविध प्रकार से होती है। सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धाराओं 
तथा प्रतिधाराग्रों की सृष्टि और श्रभिव्यक्ति दुज्नेय रीति से होती है; विभिन्‍न 
स्थानों तथा समाजों में इस ग्रभिव्यक्ति के नाना भेद परस्पर एकर-समान नहीं 
होते हैं: कभी-कभी प्राचीन साँचे और विचार पुनः जीवित करके उनमें चृतन 
पर्थ एवं बल भर दिया जाता है, और कभी-कभी पुराने साँचों और 
विचारों से मिलते-जुलते दिखाई देने वाले नये साँचे और विचार पंदा कर लिए 
जाते हैं । 

ईसवीय बारहवे शतक में उत्पन्न, तथा दक्षिण भारत के एक विचारक एवं 
सुधारक, रामानूज ने तामिल भूमि के रहस्यमय जीवन व्यतीत करने वाले सन्‍्तों 
के भक्ति सम्प्रदाय को दाशनिक आधार प्रदान किया । उसने यह घोषित करके 
कि प्रबल प्रेम के बल से मनुष्य पर-ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है शंकर के 
कठोर सूक्ष्म ज्ञानवाद क्रा खण्डन किया । शंकर के तुल्य रामानुज का भी यह 
अम्युपगम थ। कि ब्रह्म एक है । परन्तु रामानुज यह भी मानता था कि उस 
बहा की अभिव्यक्ति दृद्यमान जगत के ग्न-न्त नाना पदार्थों में होती है । शंकर 
का मत अद्वत, और रामानुज का मत विशिष्टाद्वत के नाम से प्रसिद्ध है। धामिक 
विषयों की भाषा में कहा जाएगा कि रामामृज के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म 
एक गुण-सम्पन्न सत्ता है; वह सन्तान-वत्सल पिता के तुल्य है, जो पूजनीय 
तथा भ्रचनीय है और जिससे सुख-प्रदान करने की प्रार्थना की जा सकती है। 

उदारचेता मुसलमान सूफ़ियों के उपदेशों से नवीन चिन्तन के लिए आकुली- 
कृत उत्तर भारत रामानुज की शिक्षाओं के प्रचार के लिए अनुकूल क्षेत्र था। 
रामानुज-सम्प्रदाय का एक अनुयायी, रामानन्द, जिसका जन्म प्रयाग में, एक 
ब्राह्मण वंश में हुआ था, उतको उत्तर भारत में ले आया । उसने एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाकर दूर-दूर तक रामानुजीय सिद्धान्त के अ्रनुसार भक्ति का 
उपदेश दिया। वह लोक-भाषा में उपदेश देता था । भ्रल्प काल में उसके ग्रनेक 
प्रभावशाली शिष्य हो गए । कहा जाता है उसके शिष्य-मण्डल में भिन्‍न-भिन्‍न 
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सम्प्रदायों एवं वर्णों के लोग थे। उदाहरणार्थ, रविदास चमार था ; सेना, 
नाई ; धत्ना, किसान ; पीपा राजपुत ; और कबीर, मुसलमान जुलाहा। 
कबीर इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उस समय में सन्धि, सुधार, तथा संकु- 
जचित घम्म-विश्वास एवं सिद्धान्त से मुक्ति, की जो प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं, वह 
उन सबका सर्वोत्तम उदाहरण था। बह हिन्दू धर्म के प्राचीन केन्द्र काशी में 
रहता था । जनश्रुति के अनुसार उसने मुसलमानी विद्या-रीठ जौनपुर की यात्रा 
की थी, और उसका सम्पर्क एक प्रश्षिद्ध सूफ़ी, शंख, तक़ी, के साथ भी था। 
वह ॒ भक्ति का एक प्रमुख व्याख्याकार हुआ । भक्ति की लहर के इतिहास में 
उसका विद्विष्ट स्थान इसलिए है कि उसने हिन्दू और मुसलमान दोनों को एक 
दूसरे के समीप लाने में मध्यस्थ का कार्य किया, तथा उसके उपदेश हिन्दू और 
मुसलमान दोनों को एक-समान सम्बोधन करके दिए गए हैं। उसने अपने उप- 
देशों की भाषा के विशेषार्थी शब्द दोनों धर्मों के धर्म-ग्रन्थों से लिए हैं । उदा- 
हरणार्थ, जहाँ वह भ्रल्लाह, रहीम, खुदा, काबा, मुल्लाह, क्राज़ी, शंख, तरीक़त 
(धर्म विश्वास के अनुसार आचरण का मार्ग) इत्यादि मुसलमानी धर्म के छाब्दों 
का प्रयोग करता है वहाँ राम, हरि, ब्रह्मा, समरथ, शक्ति इत्यादि हिन्दू-धर्मे के 
शब्दों का भी । उसने जातिवाद, जटिल कर्म-काण्ड एवं मूर्ति-पूजा के सिद्धान्त 
की निन्‍्दा निर्भय और निष्कपट होकर की है ।/ जो पाखण्डी पण्डित एवं क़ाजी, 
धर्म के बाह्य रूप के भक्त रहकर, धर्म-द्वारा : प्रतिपादित प्रधान कर्तव्यों की 
उपेक्षा करते थे, उनके ऊपर चलाए हुए कबीर के व्यंग्य बाण विशेषतः मर्मवेधी 
झौर अप्रतिदारणीय हैं । कबीर एक ईश्वर' की पूजा का प्रतिपादक था । उसके 
मन में स्वरगगे-प्राप्ति की कामना थी ; वह ब्रह्म में बिलय का अभिलाषों था, जो 
केवल आराधना झौर अनुराग के बल से सम्भव है । भक्तों के मन में कर्म- 
काण्ड आडम्बर से शून्य यह उत्कट धर्म बसा हुआ था | ईसवीय चौदहबीं एवं 
पन्द्रहवीं शताब्दियों में भारत के विभिन्‍न भागों भें यह लहर उत्ताल तरंग बन 
गई । ज्ञानेश्वर और नामदेव ने महाराष्ट्र में, रामानन्द, कबीर और रविदास ने 
गंगा प्रदेश में, धन्‍ना ने राजस्थान में और चंतंनन्‍्य ने बंगाल में इसे लोक-प्रिय 
बत्ताया । इस प्रकार, भक्ति केवल धार्मिक सुधारों की ही नहीं उस सामाजिक 
क्रान्ति की भी वाहिका बनी जिसके स्वरूप की प्रभुख विशिष्दताएँ थीं जातिवाद 
की निन्‍्दा, हिन्दू-मुस्लिम भेद-भाव को न्‍्यूत करना और उस समय में विद्यमान 
धर्म के रूपों का ललकार के साथ गअस्वीकार । 

बिस्तीर्ण होती हुई समवेदता, तथा पारस्परिक आदान-प्रदान की वृत्ति की 
इस परिस्थिति को मुसलमानों का योगदान रहस्यमय जीवन यापन करने वाले 
सूक्रियों द्वारा हुआ, जो स्वयं प्रेम तथा सहिष्णुता के सिद्धान्तों के अ्रनुरागी थे । 
सूफ़ी सन्‍्तों के जीवन के अंग थे--परमात्मा के दर्शनों के लिए श्रौत्सुक्यमय 
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अन्तरात्मिक भागंणा, प्रभु-इच्छा के सम्मुख पूर्ण आ्रात्म समर्पण, मिताहार, सत्य- 
शीलता, एवं मानवतावादी विज्ञाल दृष्टिकोण । अनेक सूफ़ी ईरान अथवा अरब 
में अपना घर छोड़कर भारत में आकर स्थायितया यहीं रहने लगे थे। उनमें 
कई विद्वत्ता की दृष्टि से महागुणशात्री, तथा प्रकाश एवं अन्तदुष्टि के देंविक 
दान से कृतार्थ सन्‍्त भी थे । आ्राध्यात्मिक यश तथा विशुद्ध आचार वे: कारण बे 
मंहाप्रभावशाली हो गए थे । उनके निवास स्थान झने: शने: धार्मिक भावों के 
तथा मानवता-विवर्धन, प्रीति-प्रसार, के केन्द्र हो गए ॥ इन्हीं केन्द्रों में चिश्ती, 
सोहरावर्दी, क़ाद्री, नक्शबन्दी, मदारी प्रभृति सूफ़ी गुरुकुलों का जन्म हुआ । 

सूक्ियों के अ्रपेक्षाकृत अ्धिके महत्वशाली केन्द्र लाहौर, मुलतान, उच्च 
अजोधन (वर्तमान पाकफ्टन), सरहिन्द, समाना, हाँसी, पानीपत, करनाल, 
देहली, भ्रजममेर और गुलबर्गा (दक्षिण भारत) में थे । ग़ज़ती के महमूद द्वारा 
पंजाव के मुसलमान राज्यपाल की नियुक्ति से पर्व ही लाहौर में शेख इस्माईल 
नामक एक रहस्य-सम्प्रदायी धर्म-गुरु आ चुका था । किन्तु परम यशस्वी शेख 
अली बिन्‌ उस्मान हुजवीरी (तिधन १०७१ ई०) था। जनता में वह दाता 
गन्‍ज बरूश के नाम से प्रसिद्ध था लाहोर में उसका मक़ब्रा, जिसे महाराज 
रणजीत सिंह (१७८०-१८३६ ई०) ने दोबारा बनवाया था, अनेक शताब्दियों 
तक लाहौर का महाबहुजन-3जनीय पुण्यस्थान रहा । हुजबीरी ग्रभ्यर्थियों के 
मनोरथ पूर्ण करने के लिए तो प्रसिद्ध था ही ; वह विख्यात विद्वान्‌ एवं कवि 
भी था | वह कदफ़ अल्‌ महजूब (प्रवगुण्ठित के अवगुण्ठन का अपसारण) नामक 
एक फ़ारसी ग्रन्थ का प्रणेता था | यह फ़ारसी में सूफ़ी मत विषयक प्राचीनतम 
ग्रन्थ है। अली हुजवीरी का एक शिष्य सय्यद अहमद था। हिन्दू उसे बहुत 
मानते थे और उसे सुल्ताल सर्वर (लखदाता ) कहा करते थे। झ्जोधन की 
प्रसिद्धि चिश्ती शाखा के झवाजा फ़रीद-उद-दीन मसऊद गन्जेशकर (११७३- 
१२६५ ई०) के कारण हुई । वह सूफ़ी-सन्त-जगत्‌ भें अपनी परम विनम्रता 
एवं घोर सादगी के हेतु प्रसिद्ध था, और बहुसंख्यक हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ही उसे प्यार करते थे । उसकी पंजाबी कविता, जो तीक्षण औत्सक्य एवं ग्रनु- 
शय की भाव-दशा से व्याप्त है तथा जिसमें प्रर्थाभिव्यक्ति शग्रसाधारणतया शुद्ध 
है, गुरु ग्रन्थ साहिब में सुरक्षित है । उसका ख्यातनामा शिष्य, ख्वाजा निजाम- 
उद-दीन औलिया दिल्‍ली में रहुता था । भारत में चिद्तती सम्प्रदाय का संस्था- 
पक मुइन-उद-दीन था। वह पंजाब से आगे बढ़कर अजमेर चला गया, जहां 
उस समय राय प्थ्वीराज का राज्य था | वह अजमेर ही रहता रहा, और 
१२२४ ३० में वहीं उसका देहान्त हुआ | दक्षिण भारत में सफ़ी मत के प्रचार 
की गति को तीब्रतम करने वाला हज़रत बन्दानवाज गेसदराज़ (१३२१-१४२२ 
ई०) था । उसका केन्द्र था गुलवर्गा । 


४२ | गुरु नानक 


ये तथा अन्य अनेक सूफी साधु, जिनका गौरव एक-समान नहीं है, भवित- 
परक भाव-सिक्‍त गीत लिख-लिखकर भगवान्‌ की प्राप्ति के निष्ापूर्ण प्रयत्नों, 
अहंत्व के उन्मूलन, एवं विषय-सुखों के प्रति परामुखी बृत्ति, के द्वारा एक समञझ्जस 
धामिक मनोदशा उत्पन्न कर रहे थे | यद्यपि वे मुसलमानी शरीग्रत ([धर्म- 
दास्त्रीय विधान) की परिधि के ग्रन्दर रहे और स्व-धर्म-शास्त्रीय नमाज़, रीज़ा 
एवं हज्ज (मक्का-यात्रा )-विधयक ग्रनुशासन का पालन करते रहे, तथापि उन्होंने 
इन कर्मानुष्ठानों की अपेक्षा अनुभूत्ति को ब्रह्म-प्राप्ति का साक्षात्‌-सम्बन्धवान्‌ 
साधत माना और उस पर जो बल दिया उसने रूढ्वाद की ककेशता को कम 
कर दिया ।। सूफ़्ियों ने मुसलमानी धर्म में जिन नवीनताओं का समावेश किया 
उनमें से कतिपय के सम्बन्ध में उलमाओ्रों के साथ उनका स्पष्ट विरोध रहा । 
उदाहरणार्थ, सूफ़ी सन्‍त आध्यात्मिक आनन्द में निमग्न होने के लिए भक्ति- 
गीतों को सुनते हैं, और उलमा इसे घमं-विरुद्ध मानते हैं । इस प्रकार के विवादों 
से चिर-काल प्रतिष्ठित मन्तव्यों के प्रति आस । दुबेल होती गई, और विचारों 
को रूढ़ि के बन्दनों से मुक्ति मिलती गई । 

ब्रह्मान्वेदी, निरहंकार स॒फ़ी सन्त भारतीय जनता को अच्छे लगने ही थे । 
भुसलमातों के समान हिन्दुओ्नों के हृदयों में भी उनके प्रति श्रद्धा का उदय हो 
गया था! उनके आ्राशीर्वाद एवं कृपा की प्राप्ति, क्रथा अपने मनोरथों की पूर्ति, 
की कामना से मुसलमान और हिन्दू दोनों ही सूफ़ी सल्तों की सेवा में उपस्थित 
होते थे। सूफियों की संगति में बठने से हिन्दू मुसलमान भी हो जाते थे ! इस 
प्रकार मुसलमान हुए हिन्दुओं की संख्या विशाल है। सूक्रियों की खानक़ाहों 
(मठों) में केवल मुसलमान और हिन्दू ही नहीं, धनवान्‌ तथा निर्धन महाकुला- 
भिजन तथा साधारण, कवि तथा बिद्वान्‌ भी पहुँचते थे । ख़ानक़ाह (जिसे दर्गाह 
भी कहते हैं), जहाँ मसजिद तथा किसी मुसलमान फ़क़ीर की क़ब्र और पथ्िकों 
के विश्ञाम के लिए घर का होना आवश्यक है, एक ऐसी संस्था थी, दिल्ली के 
मुसलमानों के शासन-काल में जिसका प्रभाव दूरब्यापी था। किसी उत्तम कोर्टि 
के सफ़ी सन्‍त का निवास स्थान, झथवा स्मारक, होने के कारण खानक़ाह लोगों 
के आकर्षण का केन्द्र रहती थी, तथा धर्म-भावता से प्रेरित होकर लोग वहाँ 
जाया करते थे । खानकाह में कभी-कभी उस मार्ग से आ निकलने वाले यात्री, 
ज्ञानोपलब्धि के लिए आए हुए जिज्ञासु, शैख़ (प्रधान पुरुष, यहाँ सूफ़ी सन्त) 
के श्रनुयायी तथा स्थायी संगी, और उस (संरक्षक सन्‍्त की निघन-तिथि) 
सद॒श विशेष अवदध्तर पर श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए झाते वाले बहुत 
लोग रहा करते थे। सब लोग भूमि पर सोते थे, और किसी व्यवित, अथवा 
जनता के दान से चलने वाली भोजनशाल!ा में भोजन किया करते थे। क़्रआन 
का पढ़ना, शोख के आध्यात्मिक प्रवचनों का सुनना, उसका आशीर्वाद प्राप्त 
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करना, झौर रात्रि में भायकों की मण्डली में सम्मिलित होकर लोमहषंक घामिक 
गीतों का गाना, ख़ानक़ाह के निवासी एवं यात्री दोनों का कतंब्य-कार्य था । 

खानक़ाहें मन॒ष्यों में समतापादक का कार्य भी करती थीं। वहाँ उच्च, 
तीच सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था| लोकिक प्रभुत्व से घ्रणा के 
कारण सूफ़ी, विशेषतः चिइती-सम्प्रदायी, प्रशासनिक अधिकारियों से दूर रहने 
का यत्न करते थे, और राजनयिक साहाय्य अस्वीकृत कर देते थे । शंख फ़रीद 
को दिल्‍ली का निवास इसी हेतु रुचिकर नहीं था कि दिल्‍ली का सुल्तान वहाँ 
सुगमता से उसके पास पहुँच सकता था। अला-उद्-दीन खिलजी ने शंख फ़रीद . 
के छिष्य शंख निज़्ाम-उद-दीन औलिया को कुछ भूमि और कछ वस्तुएँ भेंट में 
देती चाहीं, परन्तु उसने उन्हें भ्रस्वीकृत कर दिया, और एक बार तो सुल्तान 
का अपने घर में आना भी पसन्द नहीं किया। शेख ने कह दिया कि 
यदि सुल्तान मेरे घर में एक द्वार से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला 
जाऊंगा ।! कभी-कभी सूफ़ियों का सुख-त्याग पराकाष्टा को प्राप्त हो 
जाता था । शैख फ़रीद ने, जिसकी एक पत्नी सुल्तान बल्बन की पूत्रीं थी, अपने 
आपको इतना अकिचन बना लिया था कि उसके बालक प्राय: भूखे मरते थे। 
शंख निज़ाम्‌-उद-दीन प्रौलिया के जीवन की एक घटना है : उसने एक बार 
एक स्त्री को यमुना तट के समीप कुएं से पानी भरते देखा तो पृछा--“देवी ! 
जब नदी समीप है तब तुम यह कष्ट क्यों उठा रही हो ?' उस स्त्री ने उत्तर 
दिया--मेरा पति फ़क़ीर है, और हमारे घर में भ्रन्त॒ की कमी रहती है । नदी 
का पानी पीने से भूख जल्दी लग जाती है ! अतः मुझे यह कप्टतर कार्य करना 
पड़ रहा है । सूफ़ियों में वित्तंषणा के त्याग के ऐसे आग्रह के साथ विनयज्ञीलता 
तथा पद और पदवी की अवहेलना के गुण भी थे | वे अपने अन॒याग्रियों के 
मध्य किसी प्रकार के भेद-भाव को नहीं मानते थे । श्रतः खानक़ाहें, जहाँ घन- 
वान होने के कारण किसी का आदर, और तिर्धन होने के कारण किसी का 
अनादर नहीं किया जाता था, सूक्रियों के समता के ग्राग्रह को व्यवहार में 
प्रिणत करके दिखलाने का उदाहरण थीं । 

यद्यपि सफ़ी मत और भक्ति सम्प्रदाय दोनों के सिद्धान्तों का सार यही है 
कि दोनों में प्रत्येक व्यक्ति की निजी ब्रह्म-विषयक अनुभूति ही मुख्य मानी गई 
है, अतएव इनमें से एक भी साधारण जनता का धर्म नहीं बन सकता था, तथापि 
इन दोनों में साधारण जनता के लिए सहज संवेदना थी, तथा दोनों साधारण 
जनता के लिए नवीन प्रकार के विचार एवं अनभव के मार्ग का हार खोलते 
थे। सफ़ी मत एवं भक्ति सम्प्रदाय दोनों ने उस काल की अवरुद्ध जीवन-घारा 
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को गति प्रदान को, तथा इसके प्रवाह-मार्ग को विस्तीर्ण किया । उन्होंने अपने- 
अ्रयन क्षेत्रों में जो प्रभाव उत्पत्त किया, उसने एक दूसरे को पुष्ट किया, और 
हिन्दू-मुसलमानों के मध्य बढ़ते हुए श्रातृभाव को वेगवात्‌ बताया। दोनों के 
सैद्धान्तिक भेद अन्त में प्रवाहित हो जाने के आनन्दमय क्षण के लिए हिन्दू भक्त 
एवं मुसलमान सूफ़ी के प्रबल भाबोद्रेक में निमग्न हो गए । सिद्धान्तों के पालन 
के लिए श्रपेक्षित कर्मानुष्ठानों की अवहेलना ने पुरोहितों एवं धर्माचार्यों द्वारा 
लगाए हुए प्रतिबन्धों को शिथिल कर दिया। प्रातित्रन्धिक शिथिलीकरण में 
साहाय्य-दान करते हुए, तथा हिन्दुत्व एवं इस्लाम के महत्वपूर्ण सम्मिलन-भूमि 
की सीमाझों को चिह्नांकित करते हुए, सूफ़ी मत और भक्ति सम्प्रदाथ जनता 
की समष्टि के जीवन में होने वाली नूतन प्रवृत्तियों की ओोर संकेत कर 
रहे थे । 

उस काल के लोक के सर्जनशील मनः-संवेग की पूर्ण झ्रभिव्यकतित श्री गुरु 
नानक में हुईं, तथा उन्होंने ही उसके स्वरूप पर अपने विचारों की मुद्रा ग्रंकित 
की एवं उसके प्रवाह की दिशा को निश्चित किया । श्री गुर वानक द्वारा की 
हुई धामिक भविष्यद्‌ वाणी की दो विशिष्टताएँ थीं : (१) सनिश्चय वस्तु प्रति- 
पादन और (२) एकोकरण । उन्होंने धर्म तथा जीवात्म-मुक्ति का, तथा न्याय 
एवं मानवमात्र की समानता का वह सजीब आदर्श लोक-सम्मुख रखा जिसको 
उन्होंने अपने जीवन में गहराई से पूर्ण कर लिया था। उन्होंने अपनी सूक्ष्म- 
दक्शिनी दृष्टि को उस समय की ऐतिहासिक ग्रवस्थाओं, प्रेरणात्रों एवं अभि- 
कांक्षाओं के वास्तविक स्वरूप पर केन्द्रित किया। उस समय की बेदनाओं तथा 
व्यथाओं ने उनके दयाल्‌ हृदय को व्याकूल कर दिया । उन्होंने उस समय में 
विद्यमान प्रवृत्तियों से, जिनमें से कत्तिपय अभी तक अस्पष्ट एवं अस्थायितया 
स्वीकेरणीय हैं, एक नवीन वस्तु विकसित की । वह वस्तु है--अस्तित्वंवती 
वास्तविकता, विश्वास के सिद्धान्त, सदाचारानुमोदित एवं औदायंशालिती क्रिया | 
यह वस्तु सर्बागपूर्ण है, इसकी रूपाकृति में किसी रेखा का अ्रंकन शेष नहीं है । 
इस बस्तु में एक प्रबल धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्ति का बीज' निहित था। 
जितने महत्वपूर्ण इस वस्तु से उत्पद्यममान विच्चार एवं जीवन थे, उत्तनीहीं गौरव- 
शालिनी श्री गुरु जी की मूति थी--सौम्य ; नम्न ; प्रेम से तथा मानवमात्र के 
हितभाव से पूर्ण ; अपने कात्य, निर्व्याज उदाहरण और ईश्वरीय सन्देश के 
द्वारा पिघलकर उस समय की चेतना में विलीन होती हुई । 

भक्तों एवं सूफ़ियों के समात श्री गुरु नानक ने घोषित किया कि धर्म का 
प्रथम उद्देश्य है भगवान्‌ का प्रेम, और उसके द्वारा भगवान्‌ से मिलना । ग्रधिक- 
तर भक्तों के समान ही उन्होंने जातिबाद का तथा कर्मकाण्ड की महत्ता का 
प्रत्यात्यान किया, और सूफ़ियों के तुल्य, भगवत््‌-प्राप्ति के अन्तिम उपाय के रूप 
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में भगवदिच्छा के प्रति आत्म-समर्पण पर बल दिया। भक्ति-सम्प्रदाय और 
सूफ़ी-मत ने जो वातावरण उत्पन्न किया था उसके ग्रन्‌रूप, वे भगवान्‌ की 
स्तुति के भीत गाने से झ्रानन्दित होते थे, और हिन्दू-मुसलमानों के मध्य सन्धि 
का मार्ग दिखलाते थे। उन्होंने इन सामान्य प्रवत्तियों में दंवी शक्ति से भति- 
समुच्छुवसित, तथा भविप्यत्‌ पर दृष्टि रखने वाले, धर्म की शवित एवं प्रेरणा 
का संचार किया । उन्होंने उनमें ऐसे तत्वों का समावेश किया, जो सर्वथा उनके 
अपने थे, तथा जिनसे उनमें उद्देश्य-पूरति की पूर्णतया नवीन सम्भावनाओ्ों की 
शक्ति भर गई। श्री ग्रु८ु नानक का ध्यान जीवन के समस्त ग्ंगों पर था। 
गुरु जी अपने स्वतः सम्भूत श्रन्तज्ञान के बल से समाज के दोषों श्ौर स्खलनों, 
तथा उनके निवारणोपायों, को जानते थे | यह गुण भक्तित-सम्प्रदाय एवं सूफ़ी 
मत दोनों भें नहीं है ; क्योंकि उनमें पलायनवादीय मनोव॑त्ति अव्यकतरूप से 
विद्यमान है। भक्ति-सम्प्रदाय और सुफ़ी-मत के अनेक समर्थक यह मानते हैं 
कि मनुष्य अपनी अ्राध्यामिक प्रगति में कभी ईश्वर के तुल्य हो सकता है ; 
परन्तु गुरु जी ने ऐसा नहीं माना । इसी प्रकार, गुरु जी ने भक्ति-सम्प्रदाय में 
प्रसिद्ध अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया, और न वे सूफ़ियों के इस शआ्राग्रह 
से सहमत हैं कि शरीर को कष्ट देने, तथा उन्‍्मत्त होकर गाने एवं नाचने, से 
आध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है । 

इन प्रशंसनीय प्रवृत्तियों में से कतिपथ के साथ-साथ ऐसे प्रभाव भी सक्तिय 
थे जिनसे सामाजिक ताना-बाना दुर्बल तथा क्रमश: विशीर्ण हो रहा था । इनमें 
से दो अत्यन्त हानिकारके थे--दु्बंल-विश्वासिता तथा आत्म-प्रपीडन । मानों 
विदेशियों के आक्रमण से उत्पन्त आघातों, तथा सुरक्षा के अनिश्चियों, से त्राण 
प्राप्त करने के प्रयोजन से मानसिक प्राकार खड़ा करने के लिए, श्री गुर नानक 
के आविर्भाव-काल में पंजाब ने अपना धर्म-विश्वास नाना मतों के एवं प्रकारों 
के सन्‍्तों, फ़क़ी रों, साधुग्रों और एकान्त सेवियों के पास गिरवी रख दिया था । 
साधारण जनता में ईश्वर भक्ति के लिए उत्साह भरने वाले ऊनी बस्त्रधारी, 
दाढ़ी रखने वाले सूफ़ी दरवेशों, तथा भ्रमण करते रहने वाले हिन्दू सन्‍्तों, के 
अतिरिक्त, सिर के बालों को गूंथकर रखने वाले कनफटे नाथ थे जो श्रवंधूत 
गोरख के चेले थे ; काषाग्र वस्त्रधारी संन्‍्यासी थे ; दंवज्ञ रावल थे ; भूत-प्रेत 
निकालने वाले आमिल थे; स्पेत के एक सूफ़ी सम्प्रदाय के झनुबायी खप्पर लिए 
मांगने वाले क़लन्दर थे ; बौद्ध भिक्षु थे ; नग्न-मूर्ति-पूजक दिगम्बर जेन साधु 
थे ; भौतिक पदार्थों के त्याग के ब्रतधारी 'अ्रतीत' साथ थे ; गुप्तरूप से अनंग- 
लीलामयी रीतियों के पालक तान्त्रिक थे ; सू़ियों की मलामती शाखः के लोग 
थे जो अपने अभिमान एवं अहंकार के दमन के प्रयोजन से निन्‍्दनीय कार्ये 
करके भर्त्सेना के अभिलाषी रहते थे ; कलह॒प्रिय साधु थे जो प्राय: ग्रामों में 
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डटे रहते थे और अपने अ्रशलील एवं लम्पटी भण्डाचार से ग्रामीणों से (-.पुल 
धन संग्रह करते थे । ये लोग भ्रमण करते रहते, अथवा भोली-भाली गअ्न्ध- 
विश्वासों से भरी ग्रामीण जनता के ग्रु# बतकर किसी कटी में रहने लगते थे । 
ये जित मतों को मानते थे उनमें परम्परागत वह धारमिक सहिष्णुता तथा प्रति- 
वेशी के साथ मिलकर रहने की भावना लुप्त नहीं हुई थी जो भक्ति की लहर 
तथा सूफ़ी मत के प्रभाव से दृढ हुई थी ; परन्तु कुछ काल व्यतीत होने पर 
इनमें दोष भी झा गए थे । इनमें प्रधान दोष यह था कि ये पलायनवादी दर्शन 
को मानने लगे थे। इनमें से वहुसंख्यक दूसरों के उपाजित धन पर ही पलने 
वाले थे। इनके अनुयायियों के मन में कभी यह विचार उत्पन्न नहीं होता था 
कि कपटानभिज्ञ ग्रामीण जनता को प्रवंचित करना पाप है। मन एवं शरीर को 
कृश करने के हेतु ये सब प्रकार के गुह्य अभ्यास किया करते थे ; लोगों की 
चिकित्सा करते थे ; प्राथियों को तावीज लिखकर दिया करते थे ; दुर्भाग्य के 
निवारण अ्रथवा निरोध के लिए रहस्यमय मन्त्र पढ़कर प्रार्थी की हथेली पर 
फुंके मारते थे और उसे इलायची, लौंग अथवा मिसरी देते थे ; शकनों को 
व्याख्या करते थे ; जन्मपत्र पढ़ते थे ; और भविष्यत्‌ को पूर्व ही सूचित कर 
देते थे । इस प्रकार जीवन का एक घोर चित्र ग्रामीण जनता के मन में अंकित 
करते हुए ये लोग सगवे एवं साभिमान ग्रामों में भ्रमण करते रहते थे, और 
इनके जीवन की समस्त आवश्यकताएँ ग्रामवासियों को ही पूर्ण करनी पड़ती 
थीं। लोगों के मन में इस विश्वास ने दुढ़ता से घर बना लिया था कि जीवन 
व्यर्थ है । वे निश्चेष्ट तथा नैराश्याभिभूत हो गए थे । इन बातों ने उनको उन 
परिस्थितियों से पृथक्‌ कर दिया था, जिनमें वे रहते थे । 

श्री गृह नानक ने अपने उपदेशों के लिए मनुष्य को समष्टि रूप में लिया, 
तथा उसके सुधार में समस्त मानव समाज की उन्नति समझी । ग्रुरुजी के समय 
में विलक्षण प्रकार के शतश:ः मत-मतान्तर और उनके आचार-व्यवहार प्रचलित 
थे । ऐसी ग्वस्था में उन्होंने एक परात्पर सत्ता--परम-ब्रह्म--की स्तुति के गीत 
गाने प्रारम्भ किए, तथा लोगों से अभ्यर्थतना की कि केवल एक परम-ब्रह्म को 
आराध्य समझो । उन्होंने प्रेम, समानता एवं सेवा का सरल घर्मोयदेश दिया। 
उन्होंने बतलाया कि धर्म हृदय की और सद[चार की वस्तु है, औपचारिक कर्मा- 
नुष्ठातों की नहीं । श्री गुरु तानक उस समय में परिव्याप्त नराइय के श्यामल 
वातावरण से ऊपर उठे, और झाशा एवं जीवन के लक्ष्य की पूति का सुख-स्वप्न 
लाए । उन्होंने भ्रपने युग के लक्षणों को स्पष्टतया देखा, और प्रवाहहीन रहने से 
दृषित तथा विकृृत तत्त्व को सजीव एवं शक्ति-सम्पन्न तत्व से पृथक किया । 
उन्होंने जीर्ण-शीर्ण प्रतीकों को अस्वीकृत कर दिया,और प्रत्यग्न, प्राणवान्‌ जीवन 
के तत्वों को प्रविष्ट किया। उन्होंने अपने समग्र में प्रचलित क्षयावस्था के कारणों 
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के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया । स्वच्छन्द शासन ने जनता के सदा- 
चार एवं स्वाभिमान की जो हानि की वह, तथा जनता के मन के अन्तस्तल में 
बद्धमूल अन्धविश्वासों के दुष्परिणाम, विशेष रूप से उनके घ्यान में श्रा गए। 
उनके पुण्य काव्य में, जिसका स्वर मानवतावादी एवं म॒दु है, इन त्रुटियों का 
उल्लेख है। उन्होंने आबर द्वारा किए गए भारत के आक्रमण का उल्लेख मर्म- 
स्पर्शी और निर्व्याज भाषा में किया है। उस स्थिति से उत्पन्न मानसी पीड़ा 
उन्होंने महाप्रभावशाली और प्रतिवाद-सूचक शब्दों में ग्रभिव्यक्त की है। उनका 
उस घटना का वर्णन मानो लोधी सुल्तानों द्वारा निद्शित भ्रष्ट एवं ग्रत्याचारी 
शासन के विषय में इतिहास का निर्णय है । स्व-काल-वतिनी वास्तविक स्थिति 
के प्रति ऐसी भावप्रवणता उस समय के समस्त भारतीय वाड्मय में 
अद्वितीय है । 

भक्ति-सम्प्रदाय, एवं सुफ़ी-मत, द्वारा प्रवतित निर्माण-विषयक प्रवृत्तियों को 
श्री गुरु नानक से बिशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । देश में विद्यमान इस्लाम को 
उन्होंने पूर्णतया ध्यान में रखा, झौर हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के लिए उप- 
योगी उपदेश दिया। उनकी शिक्षाओं में हिन्दुत्व और इस्लाम जिस प्रकार 
परस्पर मिलते हैं उस प्रकार कहीं अन्यत्र नहीं। यहाँ प॥6 सांडाणाए 0 
(णधा८ ० ४॥6 870087 ?£096 में से एक स्थल का अनुवाद दिया जाता 
है--श्ली युरु नानक उस काल में प्रचलित साम्प्रदायिक धर्मों से सम्बन्ध-विच्छेद 
करके अपने ही मार्ग पर चलते रहे, और यद्यपि उनका गभिमत था कि 
भगवान्‌ की प्राप्ति प्रेम एवं भक्त द्वारा हो सकेती है, तथापि उन्होंने वेष्णव 
अथवा किसी .ग्रन्य मत के रूपकों भ्रथवा प्रतीकों को ग्रहण नहीं किया । हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों को आध्यात्मिक और सामाजिक भ्रातृभाव के सर्वे-भोग प्रांगण 
में लाने का उनका प्रथम, और अन्तिम, सफल प्रयत्न था ।* 

इस तथ्य को कदाचित्‌ उस समीचीनता से किसी अन्य लेखक ने व्यक्त 
नहीं क्रिया जिससे आनंल्ड टायनबी (77006 ॥09॥/७८) ने किया है। गुरु 

ग्रन्थ साहिब में से चने हुए स्थलों के अंग्रेजी संस्करण के अपने प्रावकथन में 

उसने कहा है :-- 

प्रायः सभी उच्चतर धर्म, जो आज जगत में महत्वपूर्ण समझे जाते है,--- 
पारसी धर्म के अपवाद के साथ--दो भूखण्डों में से किसी एक उद्भुत हुए 
हैं अर्थात्‌ भारत में अथवा दक्षिण-पश्चिमीय एशिया में । भारतीय धर्म और 
यहूदी धर्म मूल रूप में परस्पर कुख्याततया भिन्‍न हैं, और वे जहाँ कहीं मिले 
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हैं उन्होंने कभी-कभी तेल और सिरके के सदुश व्यवहार किया है। उनका 
सम्मिलन भारत में हुआ है, जहाँ इस्लाम ने हिन्दू धर्म को प्रबलतया प्रभावित 
किया है। सामूहिक दृष्टि से, भारत भूमि में इन दोनों महान्‌ धर्मों के पारस्परिक 
सम्बन्धों की कथा पारस्परिक भ्रान्तावगति एवं विरोध की दुःखद कथा रही 
है। तथापि, दोनों धर्मों को एक दूसरे से पृथक रखने वाली भित्ति के दोनों 
पाश्वों में सूृक्ष्म-द्रष्टा कुछ ऐसे नर-वर विद्यमान रहे हैं जिन्होंने देखा है कि (१) 
मूलभूत सिद्धान्तों की दृष्टि से हिन्दू धर्म एवं इस्लाम दोनों एक ही मूलाधार- 
भूत धामिक सत्यता की अ्भिव्यक्तियाँ हैं, (२) भ्रतएव इन दोनों अभिव्यक्तियों 
का पुनः परस्पर सम्मिलन सम्भव है, श्रौर (३) जब इन दोनों का पारस्परिक 
विरोध दूर हो जाएगा तब ये दोनों परम-महत्व की वस्तु हो जाएँगी । सिख 
धर्म को हिन्दू मुसलमान धर्मों की संगम-भूमि का स्वप्न कहना अ्यथार्थ न 
होगा । हिन्दू मुसलमानों के ऐतिहासिक विरोध के नीचे दबे हुए गहरे भ्रविरोध 
का पता लगाना और उसे कण्ठ से लगाना एक उदात्त आध्यामिक विजय है ; 
ग्रौर सिखों का अपने धर्म के शिष्टानुमोदित श्राचार और उदमव पर गर्व 
करना उचित ही होगा ।* 

इन सत्यों को अपने समय के प्रकाश में लाने वाले श्री गुरु नानक थे । अब 
हम उनके जीवन की क्रथा का उपक्रम करते हैं । 
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तलवबंडी में जन्म एवं शंशव 


भारत के तीन मुसलमान लोधी सुल्तानों में प्रथम बह्लोल खाँ था। उसके 
शासन-काल में लाहौर से प्रायः चालीस मील दूर, दक्षिण-पदिचम में, तलवंडी 
नामक एक लघु ग्राम था । उसमें एक साधारण बेदी वंश रहता था, जिसके 
भाग्य में इतिहास में स्मरणीय होना लिखा था। 

बहलोल, न उतना विख्यात हुआ और न उतना घर्मोन्मादी, जितना उस 
का पुत्र सिकन्दर । लोधी वंझ से पूर्व दिल्ली में सय्यद वंश का शासन था; 
परन्तु बह वंश क्रमशः दुर्बल एवं शिथिल-बन्ध हो चुका था। बहुलोल खाँ ने 
एक पट व्यपदेक्ञ के बल से उसे स्थान-भ्रध्ट कर दिया । सय्यद वंश का अन्तिम 
सुल्तान, आलम शाह, दिल्ली को अपने मन्‍्त्री, हमीद खाँ" के हाथ में सौंपकर 
स्वयं बदायूं जाकर विश्राम का जीवन व्यतीत करने लगा था। उस समय 
बह्ोल ख्राँ सुल्तान की श्रोर से एक प्रान्त का शासनाध्यक्ष था । 

वह दिल्‍ली पहुँच कर मन्‍्त्री से मिला । उसके सेवकों ने, स्व-स्वामी के 
पूर्व-प्रबोधन के अनुसार, भन्‍त्री के छर भोजन के समय विचित्र आचरण किया । 
उन्होंने अपने जूते कमर पर बँघी अपनी पेटियों में फेसा लिए, और पूछने पर 
कह दिया कि हमने जूतों की चोरी हो जाने की भ्राशंका से ऐस[ किया है। 
उन्होंते तश्तरियों में से फूल तो खा लिए, और पानों को, यह देखने के लिए 
कि इनकी सुगन्ध कंसी है सूंघकर, वहीं छोड़ दिया | मन्त्री के प्रति, जो उनके 
स्वामी का अतिथि-सत्कारकर्ता था, उन्होंने सेबकोचित विनवशीलता दिखलाई। 
उन्होंने सन्‍्त्री के मसनद (आसन-मंच) के रंग की प्रशंस्ता की, और प्रार्थना की 
कि हमें क़ालीन देने की कृपा की जाए, जिससे हम उन्हें काट कर अपने बच्चों 
की टोपियाँ बनवा सकें । अपने सेवकों के व्यवहार की व्याख्या करते हुए 
बह्लोल ने कहा कि अफ़ग़ानों के समात ये सरल-स्वभाव, पहाड़ी लोग हैं और 
राजसभा के अथवा नागरिक जीवन के व्यवहाररों के अनभिन्न हैं। बहल्लोल के 
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निमन्त्रण पर अगले दिन मन्त्री हमीद खाँ पूर्वोक्त के घर भोजन करने आया । 
उसके भोजन के समय बह्लोल के सेवकों ने सानुरोध अभ्यर्थेना कि हमें माननीय 
श्रतिथि के सम्मुख भ्रपती समादर-भावना व्यक्त करने के लिए अन्दर जाने की 
अनुमति दी जाएं। उनकी ऋडजुता का बिचार करके मन्‍्त्री ने 'ग्रस्तु/ कह दिया । 
कमरों में प्रवेश करके उन्होंने हमीद के भृत्य वर्ग को घेर लिया, तथा हमीद के 
सम्मुख एक श्यृंखला फेंक दी, जिसका अभिप्राय था कि वह बन्दी बना लिया 
गया है।' दिल्‍ली का राजसिहासन रक्‍त-पात के विना हस्तान्तरित हो गया, 
झौर सम्भवतः इस प्रकार के परिवर्तन का दृष्टान्त अप्राप्य है । 
बल्लोल (१४५१-८८ ई०) ने केन्द्र के अधिकार से विच्युत भू-भाग को 
पुनः केन्द्राधीत करने का प्रयत्त किया, और वह क्षीण दिल्‍ली-राज्य को राज्य 
का सा रूप देने में सफल हो गया । पंजाब में, जिसे बल्लोल सरहिन्द का राज्य- 
पाल रह कर दढ़ता से अपने आधिपत्य भें रख चुका था, शासन-परिवर्तन से 
न्यूनतम अ्रशान्ति हुई। सामूहिक दृष्टि से देश उत्तर-पश्चिम को दिशा से होने. 
वाले आक्रमणों से कुछ काल तक मुक्त रहा, और यद्यपि बह्लोल में स्वमताग्रह 
एवं धार्मिक असहिष्णुता दोनों थे, तथापि उसके शासन के प्रारम्भ के साथ 
अपेक्षा-क्त शान्ति का एक झ्च्छा काल झा गया । 
मध्य पंजाब में, राबी और चिनाब- के दोआबे में तलवंडी ग्राम था । 
उत्तर परिचमीय परवव॑तमाला के अन्दर से भारत में श्रेने वाले जो दो प्रधान 
मार्ग हैं, यह उनमें से एक से बहुत दूर नहीं पड़ता था। श्राक्मणकारियों, भारत 
में आकर बसने वालों, वाणिजिकों, व्यापारियों, धर्म-यात्रियों एवं पर्यटकों के 
अनेक समुदाय इस मार्म से शताब्दियों तक यात्रा करते रहे । इस भूभाग में 
विभिन्‍न कालों में नई-नई पराक्रमशाली जातियाँ घर बनाती रहीं, और यह 
नाना जातियों एवं जन-गणों के जीवन तथा उनकी समभ्यताओं की विशज्लेषताओं 
का क्षेत्र बन गया। इन तथ्यों का अध्ययन इतिहास के अनेक स्तरों का निर्माण 
करता हैं। जब ईसवीय दद्यम शतक में ब्राह्मण-वंश को काबुल-प्रदेश का 
आधिपत्य छोड़ना पड़ा, और उसने पंजाब में प्रभुत्व स्थापित करके लाहौर को 
राजधानी बना लिया, तब लाहौर को राजनयिक महत्त्व मिल गया । उससे 
पूर्व पंजाब में तलवंडी का चतुदिग्‌ भू-भाग विशेष महत्व पुर्ण था । इस भू-भाग 
में स्थित साकला को महाभारत में मद्रों, अ्रथवा बाहीकों, की राजधानी कहा 
गया है । यहाँ के निवासियों ने सिकेन्दर की सेताओं का घोर प्रतिरोध किया 
था, और उसी से इस नगर का समूल नाश हो गया था। तब मद्र-गण ने 


१. सुजान राय भण्डारी : खुलासत्‌-तु-तवारीख (संन्द्रल उर्दू बोर्ड, लाहौर, 
द्वारा प्रकाशित उर्दू अनुवाद), पृष्ठ ३३२-३३ । 
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समीप के एक अन्य स्थान को अपनी राजधानी बना लिया था। बौद्धकाल में 
इस नवीन राजधानी की वेसी ही प्रसिद्धि रही जैसी उससे पूर्व साकला की 
थी। चीनी यात्री ह्व न साँग (जाएटा! प$आाह) इस नगर में ६३३ ई० में 
आया था । उसने इसका नाम त्सीकिआ (]5८।४७) अथवा तकी (०2%) दिया 
है, तथा लिखा है कि यह मुलतान एवं शोरकोट तक समस्त पंजाब का आश्रय 
था। 

ऐसी राजधानियों के समीप में तथा प्रबल घटनाओं एवं द्वन्द की ह्याम 
छाया में स्थित तलवंडी ग्राम उस काल के संकटों से म॒कक्‍त नहीं रह सकता था । 
इसके निवासियों में यह लोकबाद अभी तक प्रचलित है कि अपने इत्तिहास के 
दीर्घकाल में यह ग्राम तेरह बार ध्वस्त हुआ, और तेरह बार ही इसका पुन- 
निर्माण हुआ । जिन मनुष्यों को प्रत्येक प्रभात के नवीन सूर्योदय के साथ नवीन 
कष्ट अ्रथवा आक्रमण का आखेट होना पड़े यदि उनमें स्वस्थता को पुनः प्राप्त 
कर लेने की ऐसी प्राणवत्ता हो तो आइचर्य क्‍या ! उन्होंने अपने आधघातों को 
स्मृति में रखना सीख लिया था। वे धुँधयाती झ्राग में से जो कुछ बचा सकते थे 
बचा लेते थे और अपने घरों का पुननिर्माण करने में अथवा नई फ़सल बोतने में 
देर नहीं लगाते थे। कुछ उसी प्रकार के उत्साह से सम्पन्त राय भोए ने ईसवीय 
पन्द्रहवें शतक के प्रारम्भ में तलवंडी को फिर बसाया। राय भोए भट्टी 
राजपूत था। ये लोग हिन्दुओं से मुसलमान हुए थे, और तलवंडी' के समीप 
बिश्ञाल क्षेत्र-भूमि के स्वामी थे । राय भोए का बसाया तलवंडी ग्राम ग्रब तक 
चला आ रहा है, परन्तु अब इसका नया नाम ननकाना साहिब है। 

राय भोए का बसाया तलवंडी बह लोल खाँ लोघी के काल में एक उन्‍्नति- 
शील ग्राम था। भोए की मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र राय बुलार पैतुक 
सम्पत्ति का स्वामी हुआ | उसने तलवंडी की जन संख्या तथा सम्पन्नता दोनों 
में वृद्धि की । कुँबक एवं शिल्पकार दोनों सुरक्षा के हेतु समीप की वस्तियों से 
उठ उठ कर वहाँ आने लगे। राबी नदी के इस पार, [जहाँ अब्॒ अमृतसर है, 
वहाँ से एक हिन्दू क्षत्रिय बेदी परिवार भी वहाँ पहुँच गया । मुसलमान भट्टियों 
के समय में ऐसे कई परिवार वहाँ रहा करते थे । 

रावी के इस पार के प्रदेश से जो बेदी परिवार तलवंडी जाकर बसा उस 
परिवार का एक पुरुष वहाँ का पटवारी बना दिया गया। उसका नाम कल्याण 
चन्द था। या तो उसके समक्रालर्वात्तियों ने, या अवश्य उत्त रकालीन इतिहास- 
कारों ने, इसे संक्षिप्त करके कानु प्रसिद्ध कर दिया। अपने पिता शिवराम के 
समान बात भी भट्टियों की भूमि के कर का लेखा रखा करता था ) इसके अ्रति 
रिक्त खेती करने के लिए उसके पास कुछ अपनी भूमि थी, और कुछ पशु भी 
थे। कातु का विवाह लाहौर के दक्षिण में स्थित ग्राम चहलवाले के निवासी 
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रामा की पुत्री तृप्ता से हुआ था, और वह अपने वेचाहिक जीवन में सन्तुष्ट था । 
काजू का, लालू नामक, एक भाई था शरर तातकी नाम की एक पुत्री थी | 

१५ अप्रैल! १४६६ ई० के ब्राह्म-मुहूर्त में काठ के घर एक पुत्र का जन्म 
हुआ । वह बड़ा होकर मातव जाति का एक महान्‌ धर्म-गुरु, एवं उत्तरकालीन 
पीढ़ियों का प्रशंसा पात्र महापुरुष, हुआ । 'जनमसाखियों' के वर्णनों के अनुसार 
बालक का जन्म एक उज्ज्वल, मनोहर घटना थी, और उस समय कई अद्भुत 
बातें हुईं । जिस कच्चे कोठे में जन्म हुआ वह सहसा प्रकाश से पूर्ण हो गया। 
सुरलोक एवं पारताल लोक में गुणी और बुद्धिमान्‌ सौभाग्य-सूचक इस घटना 
से प्रमुदित हो गए और उसे परम अभिराम झात्मा को नमस्कार करने के लिए 
खड़े हो गए, जिसने देवाधिदेव की इच्छा को पूर्ण करने के हेतु पाथिव शरीर 
घारण किया था । 


बालक के जन्म के समय ग्रौत्सुक्य से व्याप्त पिता बाहर बंठा था। जब 
दाई ने बाहर आकर सूचना दी कि पुत्र का जन्म हुआ है तब उसके हुए की 
सीमा न रही | प्रचलित प्रथा के अनुसार जन्म के ठीक समय को लेकर बालक 
का जन्मपत्र बनना चाहिए | अतः कालू तत्क्षण उठा और कुल पुरोहित पण्डित 
हरदयाल के घर पहुँचा। पुरोहित अभी प्रात:कालिक संध्या-वन्दन से निवृत्त नहीं 
हुमा था । नित्यकर्म को समाप्त करके वह शीघ्र ही कालू के घर झा गया। 
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१. ईसवीय सन्‌ के इस दिन के साथ-साथ एक ग्रन्य दिन भी गुरु जी का 
जन्म दिन माना जाता है । यह कात्तिक पूर्णिमा है, जो कभी अ्रक्तूबर में और 
कभी नम्बर में पड़ती है । वास्तव में गुरुजी का जन्मदिन सर्वत्र इसी तिथि 
में मनाया जाता है । यह दिन उत्तरकालीन जनमसाखियों से प्रचलित हुआ है, 
और उन उत्तरकालीन साखियों में भाई बाला की जनमसाखी भी सम्मिलित है । 
'पुरातन' तथा "मेहरबान' जेंसी प्राचीन साखियों में अ्प्रेल वाला ही जन्मदिन 
दिया गया है। भाई मनीसिह की जनमसाखी सें, और महिमा प्रकाश में भी 
ऐसा ही है । परन्तु इन ग्रन्थों में गुरुजी के जोतीजोत समाने के समय उनकी 
श्रायु सत्तर वर्ष, पाँच मास और सात दिन दी गई है । इसके अनुसार उनका 
जन्म दिन श्रप्रेल के मध्य में ग्राता हे । इस विषय पर करन सिंह ने अपनी 
पुस्तक 'केतिक की बँसाख--कारतिक अथवा वंशाख--(नवम्बर भ्रथवा श्रप्रेल) 
में अच्छा ऊहापोह किया है । इस पुस्तक का प्रकाशन १६१२ ई० में हुआ था । 
उसके अनन्तर श्री गुरु नानक पर प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक में वशाख 
(अप्रैल) बाली तिथि स्वीकार की गई है; परन्तु कार्तिक में जन्म-दिन मनाने 
की प्रथा, इसका प्रचलन चाहे जिस कारण से हुआ हो, प्रचलित है । 
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वहाँ उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा हो रही थी | उसके वहाँ पहुँचते ही उसके 
बेठने के लिए आदर के साथ गद्मा बिछा दिया गया । गहें पर बैठकर हरदयाल 
ते मोल लपेटे हुए एक लम्बे कागज पर केसर के जल का छींटा दिया और 
फिर उस बालक की जन्म-कृण्डली बनाई । 'बाला जनमसाखी' में कथित है कि 
पुरोहित ने परम प्रसन्न होकर प्रइन किया कि क्‍या दाई ने कोई लक्षण देखें 
हैं ? मुसलमान दाई, दौलताँं, को पुरोहित से बात करने के लिए बुलाया गया । 
दाईं बोली--मेरे हाथों बीसियों बालकों का जन्म हु है, किन्तु मैंने कालू के 
पुत्र जैसा विचित्र कोई बालक नहीं देखा । उसने यह भी कहा कि इस बालक 
का प्रथम रोदन युवा पुरुष के हास के तुल्य था। फिर, दाई ने कहा कि मैंने 
इस बालक के जत्म के समय जो शकुन देखे हैं उन्होंने तो मुझे विस्मय-विमुग्ध 
कर दिया है। दाई के कथन ने पण्डित हरदयाल के गणता-फल की पुष्टि की। 
तब पण्डित ने बालक को देखने की इच्छा प्रकट की । बालक को वायु लग 
जाने के भय से बालक की माता ने बालक को बाहर भेजना स्वीकार नहीं 
किया तो पण्डित ने यह कहकर उसके भय की निवृत्ति कर दी कि बालक को 
वायु नहीं लग सकेगी | 'जनमसाञ्ञी का कथन है कि ज्योंही तत्कालोचित वबस्त्रों 
में परिवेष्टित बालक बाहर लाया गया त्योंही पण्डित हरदयाल ने बद्धांजलि 
होकर उसे नमस्कार किया और कालू से कहा कि आपका पुत्र चन्द्रातप के नीचे 
बंठेगा । उसने यह भी कहा कि--'हिन्दू और तुर्क दोनों उसका समादर करेंगे, 
और उसका नाम नरलोक और सुरलोक दोनों में प्रथित हो जाएगा । समुद्र, 
पृथ्वी एवं ग्राकाश उसे मार्ग देंगे। वह केवल एक निराकार ईइवर को मानेगा, 
और उसकी आराधता करेगा, तथा औरों को भी वैस्ला करने का उपदेश देगा । 
कप वह प्रत्येक प्ररणघारी को परमात्मा की सृष्टि मानेगा । कालू ! दुःख 
की बात यह है कि उसके गौरव के दित को देखने के लिए मैं जीवित नहीं 
रहूँगा | क्या पता मेरी श्रायु कितनी है । इतना कहने के पश्चात्‌ पुरोहित ने 
कहा कि मैं तेरहवें दिन आकर इसका नामकरण करूँगा, श्रौर बधाई तथा ग्रनेक 
झाशीर्वाद देता हुआ वह घर चला गया । 

ज्योही कालू के घर पुत्र के जन्म होने का समाचार ग्राम में फैला, त्योंही 
उसके मित्र और सम्बन्धी, हिन्दू और मुसलमान, बधाई देने के लिए कालू के घर 
आने लगे। कालू ने उन्हें ग्रादरपूर्वंक बँठाया, और बधाई के लिए उन्हें घन्य- 
बाद दिया । रीति के अ्रनुसार उसने बधाई देने वाले सब लोगों के घर मिठाई 
भिजवाई, तथा दरिद्रों में मिष्टान्न एवं वस्त्र वितीर्ण किए। गीत गाते हुए, तथा 
बालक का वंश-वृक्ष कविता में सुनाते हुए, जो भाट कालू के घर आए वे उदार 
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दान-सम्मान से सनन्‍्तुष्ट किए गए। छठी के दिन रीत्यनुकूल सहभोज हुआ, 
जिसमें बेदी कल के लोग तथा अन्य मित्र एवं गण्य-मान्य तर-तारी निमन्द्रित 
किए गए । 

वयो-वृद्धि के साथ होने वाला, बालक के, गुणों का विकास 'मेहरबान 
जनमसाखी' में, काव्योचित कमनीय पंजाबी भाषा में, नाटकीय शंली में वर्णित 
है :---'जब बालक एक मास का था तब बहू दृष्टि को एक लक्ष्य पर स्थिर कर 
सकता थां, और यदि पिता, माता अथवा दाई उसे बुलाती थी तो वह बुलाने 
वाले की ओर ध्यान से देखता था। जब वह दो अभ्रथवा तीन मास का था तब 
गर्दन सीधी रख लेता था। जब वह चार मास का था तब उसे चोला पहनताया 
गया, तथा पालने में लिठाया गया । पाँच मास के बय में वह हषं की किलकारी 
मारने लगा था ।*'***' जब वह छे मास का था तब कोई उससे बात करता 
था तो वह तोतली भाषा में प्रसन्‍नता से बोलता था। सात मास का बंठ जाता 
था, और योगियों के समान पद्मसन लगाकर बेठता था । सात मास्त का बालक, 
झौर देखो कंसे बैठता हैं | माता-पिता को यह चिन्ता होती थी कि कहीं इसके 
पैर भुड़ न जाएँ। यदि माता-पिता उसके पह्मासन को खोल देते तो वह केवल 
उतने क्षण पैरों को फंलाए रखता जितने क्षण वे उन्हें पकड़े रहते, और जब 
छोड़ देते तब फिर पद्मासन लगा लेता । आठ मास का होने पर वह एक घटने 
के बल रंगने लगा, और नौ मास का हुआ तो दोनों घुटनों से | दस मास के वय 
में वह धीरे-धीरे चलना और परों पर खड़ा होत। सीख गया था । बारह मास 
का हुआ तो वह लडखड़ाता चलता और बालकों की भाषा में बा बा मा मा 
कहता । डेढ़ वर्ष का होकर वह अ्रबाध गति से बातें करता था । दो वर्ष का 
होकर वह अपने बय के बालकों के साथ खेलने लगा था । 'घर के पराने बही- 


१. “जदि मास दिना का हुआ तब लागा गुरू बाबा नातक जी द्विसटि _ 
मुखी लावण। माता पिता दाई दाइग्नमा जे कोई बुच्चकारं तिस की तरफ नेत्रा 
की तारि लाइ रहै । जब दुहु त्रिहु महीनिम्राँ का हुआ तब गुरू बाबे नानक 
धवरणि टिकाई। जब चारि भहीने का हुआ तब भूगली पहिराई। पलते बहा- 
लिग्रा, लागा भूलि-भूलि श्राईणे । जब पंज महीने का गुरू बाबा नानक्‌ हुआा 
तब लगा गुटिकि पत्रार्ण । जे कोई बुलावे गुटिकि गरुटिकि मुखि लागे [*"** 
जब छिमप्नाँ महीनिञ्लां का गुरू बाबा नानक हुआ तब जे कोई बुलावे तब आगते 
हूंगारा भर, हां भाव । जब सता महीनिय्नाँ का हआ्ना तब जागा चक्र भार 
बंठणे, जोगिद्र वी जसी बैठक बैसे । सति महीने का बालकु भ्ररू कैसे बंठता 
है। तब माता पिता कहृहि जी मत्‌ु इसकी टंगड़ो महि बल पड़ि जाता होइ । 
तब श्रोहि जुशिद्र चक्र की मोंठि उतारि करि सीधी गोठि होइ बंठावहि | जब 


तलवेंडी में जन्म एवं शैशव ५ 


खातों तथा काग़ज़ों को इकट्ठा करके गड़्डी बनाना और उन्हें स्वच्छ वस्त्र 
में लपेटना” उसका प्रिय खेल था। वह कागजों की उस गडडी को बग़ल में 
दबाकर चला करता था, ग्रथवा मानो उन्हें पढ़-पढ़कर अपने साथियों को सुनाया 
करता था । 

बालक का नाम नानक रखा गया । नामकरण संस्कार के समय पुरोहित 
हरदयाल ने भविष्यद्वाणी की कि नानक नाम हिन्दू और मुसलमान दोनों में 
प्रचलित है, श्रत: युवा होकर यह बालक हिन्दू और मुसलमान के भेद को नहीं 
मानेगा । समय ब्यतीत होने पर तलबंडी ग्राम का नाम, “नानक नाभ को 
लेकर, ननकाना हो गया तथा उसके अन्त में आदरसूचक अरबी शब्द 'साहिब' 
(महान्‌) लगा दिया गया । 

तलवबंडी नीची छत वाले कच्चे घरों का एक छोटा-सा ग्राम था। इसमें 
राय की हवेली ही सबसे ऊंची थी गलियाँ तंग तथा धूल से भरी थीं। समीप 
ही छोटी-छोटी भाड़ियों का जंगल, तथा रेत, था, गाँव के कुझ्नों के पास. खण्डश: 
हरे-हरे खेतों के समूह थे | गाँव के पास समतल भूमि में कहीं-कहीं ऊँचे-ऊँचे 
टीले थे, जो वास्तव में उजड़ी हुई पुराती तलवंडी के खण्डहरों के ढेर थे। 
तलवंडी ग्रास अपरिपक्व प्रकृति के निर्जन विस्तार में वास्तव में एक लचु 
शादवल था । तलबंडी के भूमि दृश्य का रूप ऋतु-परिवर्तन के साथ परिथेतित 
हो जाता था, और प्रत्येक ऋतु में यहाँ की जलवायु पंजाब में सबसे झधिक 
चरम सीमा को पहुँच जाती थी । शरद ऋतु प्रभात के साथ तुपार ले आती 
थी, जो भाड़ियों के जंगल को झ्राच्छांदित कर लेता था । स्फटिक-सदृश स्वच्छ, 
निर्मेल नील आकाश से दिनकर का उदय होता, उससे ज्ञीत की कठोरता कुछ 
मुदु हो जाती, तथा बातावरण नील-वर्ण की स्पर्शाहँ आभा से आप्लाबित हो 
जाता । अन्य ऋतुआओं की अपेक्षा चिरतरस्थायी ग्रीष्म ऋतु में दिन दाहक एवं 
निष्कम्पवात-तापमय होते ; कृष्ण रज के वात्या-चक्र उठते, शून्य धरातल पर 
लगु फंड़ि राखहि तब लघु सीधी गोठी होइ जब छोड़ि देहि तब बहुडि जोग 
चक्र गोठि होइ जाइ | तब लोक कहाहि जि ए पणमेसर ! एस की कसी गोठि 
है बेठण को, किउ करि बंठता है सात महीने का बालकु, अरु एस की बंठक 
जोंग चक्र होइ जाती है । जब आठ महीने का भइझा तब लागा एक गोड़े परने 
होवण । जब नंबा महीनिश्ना का हुआ तब लागा दोनों गोडे परणं | जब दस 
महीने का हुआ तब लागा गोडीमग्रां पर्ण रुकर्ण अरु खड़ोवर्ण | जब बारह 
बारह महीने का हुआ लागा पगहु चलण, बाबा-बाबा, माता-माता लागा 
कह्ण । जब डूढु बरस' का हुआ तब लागा चौपटि बोलणे | जब दो बरस का 
हा तब लागा बालका साथि खेलण । पृष्ठ १०-११॥ 
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नाचते श्रौर वायु-मण्डल को धूलि तथा प्रस्तर-शर्करा से पूर्ण कर देते । जब 
वायू मण्डल प्रज्ञान्त होता तब मध्याह्ल की अन्धा करने वाली घधृप में रेतीले 
प्रदेश से ताप को तरंगें उठने लगती थीं । शरद के ग्रनन्तर अल्पकालस्थाथी 
वसन्‍्त आता था | इसमें मरु की आड़ियाँ कुसमित हो जातीं, तथा गेहूँ एवं चने 
के खेतों में स्तिग्ध सुनहरा रंग भर जाता । वसन्‍्त के अनन्तर वर्षा की ऋतु 
भ्राती । इस काल में शुष्क धरा में नवजीवन के लक्षण स्फूटित हो जाते, गोचर 
भूमि अविरल घास से आवृत हो जाती, सर्प तथा कृमि-कीट अलब्ध-पूर्द स्वत- 
न्त्रता का सुख भोगते | 

वह प्रदेश जिसमें तलवंडी ग्राम था बार (अरण्य-सद्श प्रदेश) 
कहलाता है। उस “बार प्रदेश में वालक नानक खेलता और दिवा-स्वप्न 
देखता । काल-क्रम से उसमें वहाँ की परिवर्तनशील अवस्थाओं तथा मनो-भावों 
के सौन्दर्य के ज्ञान का उदय हो गया । उस ज्ञान से उसमें ग्रात्म-विस्तार और 
हु की, विस्मय और एकान्तवास के प्रेम की, अनुभूति उत्पन्न हुई। वहाँ के 
पशु, पक्षी, ध्वनियाँ, सुगन्‍्ध, ऋतु, हरितावली, 'जन्ड' (शमी), 'वत', 'पील' 
इत्यादि वक्ष, 'करीर' इत्यादि भाड़ियाँ उसके कविजनोचित स्वतः सम्भूत 
श्रत्तज्ञाने के अंग हो गए । बड़े होकर श्रात्मानुभूत जगत्‌ की, तथा उन्हें जो 
ईव्वरीय सन्देश लोगों को सुनाना था उसकी, श्रभिव्यक्ति के लिए गपेक्षित 
रूपकादि-काब्यालंकारों की योजना में उन्होंने इन वस्तओों का उपयोग किया । 
तलवंडी के तीर-भाग में घ्वंसावशेषभूत एक भारी टीला, जो अभी तक वहाँ के 
टीलों की पंक्तियों में प्रमुख है, अवश्य बालक नानक की कल्पना में विशेषत: 
घंर कर गया होगा । गुरु जी ने भ्रपती रचना में एक ठोस प्रतीक के रूप में 
इसका प्रयोग किया है। अन्य बालकों के तुल्य बालक नानक भी कुतूहल की 
शान्ति, एवं क्रीडा, के लिए इस टीले के समीप जाता होगा, और इसे देखकर 
उसके मन में भय तथा एक विचित्र भाव उत्पन्त होता होगा । 

अपने वय के बालकों के साथ खेलना, तथा ग्रपने मिध्टान्त में एवं खेल 
की वस्तुओं में उन्हें भी भागहारी बनाना बालक नानक को प्रिय था । उसकी 
इस वृत्ति से उस्तकी माता प्रसन्‍न होती थी, तथा उसके साथ खेलने वाले बालकों 
को घर बुलाया करती और उन्हें अपनी शकित के अनुरूप कोई तन कोई वस्तु 
दिया करती थी। परन्तु यह बात नानक के पिता की रुचि के अनुकूल नहीं 
थी, और वह नानक को व्यर्थ-व्ययकारी समझता था। कभी-कभी नानक खेल 
के सहचरों से पृथक होकर ध्यान-मग्ल हो जाता | वह गुरुजनों के सम्मुख 

१. प्राचीत काल से इस प्रदेश में पील विशेषतः उत्पन्न हो रहा है। महा- 


भारत में कहा गया है शमभीपीलुकरीराणां वनेषु सुखबत्मंसु,, #]७४शाट०7 
(ग़ाधधशाच्चा३) + वाट &ाएंजा। (67084]॥9 एी शापा&, 9. 84. 


तलवंडी में जन्म एवं शैशव ५७ 


सदा नम्नता एवं वृद्धिमत्ता से बोलता । इतने लघु वय के बालक में ऐसा गुण 
विस्मयावह माना जाता था | बालक नानक से समस्त ग्राम प्रसन्‍न था। 'मेहर- 
बान जनमसाखी' में कहा गया है :---यदि कोई हिन्दू उसके पास से निकलता 
तो कहता--भगवान्‌ गोविन्द ! इतना छोटा बालक और ऐसे शुभ वचन बोलता 
है | यह जितना सुन्दर है उतने ही निर्मल इसके शब्द हैं। यह तो स्वयं पर- 
मात्मा की प्रतिमा है ! यदि कोई तुके उसे देखता तो वह भी उतने ही स्वर- 
बल से कहता--हे दयालु भगवान्‌ ! तेरी रचना अद्भुत है । यह बालक कितना 
सौम्य-दर्शन है और यह कितनी कोमलता से बात करता है ! ओहो, इसके साथ 
बात करने से मन कँसा प्रसन्‍त होता है ! इसे सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा का 
आश्ञीर्वाद प्राप्त है।' 


१. 'जे कोई हिन्दू जनमु देखें सि कहै धंनि गोबिद ! एता क्‌ बालकु हैं 
अरु कहा शुभ बचन कहता है तैसा ही सुन्दरताई है अरु तेसो ही शुभ बचन 
बोलता है | कोई परमेसुर का रूप है | अरु जे कोई तुरक्‌ देखें सु इवे ही कहे 
जि वाहु खुदाई। तेरी पैदासि, कसा लड़का खूबिसूरति है अरु बोलता कंसी 
तसीहति है | झरू तिसा कंसी होती है एस के बोलणे साथि । वड़ा कोई खुदाई 
दा नेकु है : पृष्ठ ११। 


ढै 
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कालू के भन में अ्रपने इकलौते पत्र के विषय में सांसारिक महत्वाकांक्षाएँ 
थीं । उसकी इच्छा थी कि मेरा पृत्र पढ़-लिख जाए, और एक दिन मेरे स्थान 
पर ग्राम का पटवारी हो जाए । ग्रतः जब॑ बालक नानक सात ष्ष का हो 
गया तब उसको द्वाला भेजने की व्यवस्था की जाने लगी। उसके विद्यारम्भ 
के लिए पण्डित से शुभ दिन पूछा गया । पण्डित द्वारा निर्दिष्ट दिन पिता कालू 
नानक को गोपाल नामक अध्यापक के पास ले गया । गोपाल ने ग्राम में एक 
शाला खोल रखी थी । कालू गोपाल को भेंट देने के लिए थाल में सुपारी, 
चावल, खांड गौर चाँदी का एक रुपया ले गया । जिस वालक की ग्राम में 
इतनी प्रशंसा हो रही थी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रपने पास ग्राया 
देखकर गोपाल मन में अ्रतिप्रसन्‍त हुआ । उसने नानक को शभ्रपने सम्मुख 
विद्यार्थियों में, जो सभ्यता के साथ, भूमि पर, एक पंक्ति में बेठे थे, बैठाया। 
इसके पश्चात्‌ उसने एक पढ़ी पर वर्णमाला के कतिपय प्रथम श्रक्षर लिखकर 
स्मरण करने के लिए नानक को दिए। 
सन्ध्याकाल में, नानक के घर गाने के समय, माता तृप्ता तथा बहिन 
नानकी, द्वार पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने उसके मुख पर 
विचार-मग्नता के वे लक्षण, जो कभी णएकान्त में बंठ के होते थे, देखे तो 
उनके हर्ष का स्थान व्याकुलता ने ले लिया। उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, 
आर अनुपम स्नेह से उसे गोद में उठा लिया । अगले दिन माता ने नानक 
को शीघ्र स्तान कराया और नवीन वस्त्र पहिनाकर शाला भेज दिया । 
एक दित नानक ने शाला में एक रचना ग्रपनें हाथ से पट्टी पर लिखी 
झौर उससे उसके दोनों पाहर्व भर दिए । अध्यापक उसकी पट्टी को देखकर 
विस्मित हो गया ; क्योंकि उसका विचार था कि नव॑-प्रविष्ट नानक कतिपय 
ग्रक्षरों के अतिरिक्त कुछ नहीं लिख सकता । बालक ने लिखा कया है ? यह 
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जानने के लिए उत्सूक होकर उसने कहा--इसे पढ़कर सुनाझ्रो | ग्रध्यापक तो 
ग्राइचयं से स्तब्ध हो गया, अरे, यह तो पंजाबी भाषा में लिखा एक धामिक 
गीत था, जिसे नानक ने वर्णमाला के व्णों के अनुगुण चरणों से युक्त कविता 
के रूप में सहसा लिख डाला था ।' इस गीत में उसने उन प्रश्नों को चिन्ता 
का विषय बनाया था जो उसके बय के बालक की बुद्धि में कभी नहीं ग्रा 
सकते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में उठे प्रश्नों में मुख्य यह था कि 
वास्तव में किसे विद्वान कहता उचित है ?' निश्चय ही उसे नहीं जिसने 
वर्णमाला के वर्ण सीख लिए प्रत्युत 'उसे जो इनके द्वारा सत्य भूत वस्तु 
. का ज्ञान उपलब्ध करता है ।' 'ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार का हिसाब किताब 
नहीं माँगा जाएगा। **'**' जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करता है वही वास्तविक 
पण्डित है ।*''*** जिस एक परमात्मा ने इस विद्ब की रचना की है वहीं 
प्रत्येक सद्वस्तु का स्वामी है । जितका हृदय उस परमात्मा के प्रेम से पूर्ण है, 
तथा जो उसकी सेवा में संलग्न रहते हैं इस लोक में उनका जन्म धन्य है । 
जो परमात्मा को भूल जाता है वही प्जज्ञानी है। बन्धो ' जब तुम शअ्रपना 
हिसाब-किताब ठीक कर लोगे तभी तुम विद्वान्‌ समझे जाग्रागे। जिनका मन 
भगवान्‌ के चरणों में सीन रहता है उन्हीं के हृदय में सुख व्याप्त होते हैं। 
है प्रभो ( जिनका मन इस प्रकार तेरे साथ जुड़ा है, वे ही रक्षित हैं तथा तेरी 
कृपा से आनन्द प्राप्त करते हैं । पवित्र चिन्तन से पूर्ण यह मनोदशा छन्‍्दोमयी 
रुचिर रचना में ब्याप्त है| 'पाँधा' (उपाध्याय) गोपाल ने नानक की, कविता 
तथा भाव्याभिव्यक्ति के लिए, ऐसी समय से पूर्व पकव प्रतिभा स्वीकार की 
आरौर उसने इसे श्रपना सौभाग्य समझा कि मुझे आईचययंजतक तथा दैंवी- 
शक्ति सम्पन्न मेरे एक शिष्य ते शिक्षा दी । उसके ग्रन्य शिष्यों के लिए यह 
एक दर्बोच्च विचित्र घटना थी। 

ग्रध्यापक को अभी तक ग्राशा थी कि नानक हिसाब-किताब करना, 
बही-खाते लिखना, आय-व्यय का जोड़ करना तथा अन्तर निकालना सीख 
जाएगा और प्रपने पिता का व्यवसाय संभाल लेगा । वह नानक को यह बात 


१ शभरुरुजी की जो लम्बी छन्दोबद्ध रचनाएँ मूल रूप में श्रव तक चली आा 
रही हैं और गुरु ग्रन्थ साहिब में सुरक्षित हैं यह, इस कथा के अनुसार, उन 
सब में प्रथम कही जाएगी । यह “राग आसा' में ( पृष्ठ ४३२ ) सम्मिलित है, 
झौर इस पर यह टिप्पण है पट्टी लिखी' । यह धामिक गीत गुरुजी की उस 
शैली को विशेषता का सूचक है, जिसमें उन्होंने, उत्तरकाल में, भ्रपनी बहुत सी 
क्षिक्षाओं को व्यक्त किया । रचना-शेली के विषय में प्रश्न किया जाए तो उत्तर 
यह है कि बड़े होने पर गुरु जी ने स्वयं कहा है कि म्‌ के जिस प्रकार बोलने का 
भगवदादेश होता है मैं उसी प्रकार बोलता हूँ। 


. ६० गुरु नानक 


समभाता रहा | परन्तु नानक का मन नो अन्यत्र था । उसने मन में शाला- 
त्याग का निश्चय कर लिया; किन्तु वैसा करने से पूर्व उसने अध्यापक के 
लिए एक ग्रन्य धामिक गीत की रचना कर डाली 
“जालि मोह घसि मसु करि मति कागदु करि सारु ॥ 
भाउ कलम करि चित लेखारी भुर पुछि लिख बीचारु॥ 
लिखु नाम सालाह लिखु लिख अंत न पारावारु ॥ 
बाबा एहु लेखा लिखि जाणु ॥ 
जिथे लेखा मंगीउे तिथ हौइ सचा नीसाणु ॥” 
पत्र को कुल-विद्या प्राप्त किए विना ही शाला से घर लौट ग्राते देखा त्तो 
पिता खिन्‍न हो गया, किन्तु हताश नहीं हुआ । उसने सोचा नानक को पण्डित 
ब्रिजनाथ ज्षास्त्री के पास भेजना चाहिए, क्‍यों कि वहाँ यह अपनी रुचि के 
अनुसार धर्म ग्रन्थ पढ़ सकता है। नानक को हिष्प्र के रूप में प्राप्त करके 
पण्डित ब्रिजनाथ प्रसन्न हुआ । बालक नानक ने उससे संस्कृत पढ़ी ; किन्तु 
वह संस्कृत को जोविका-बृत्ति का साधन बनाना नहीं चाहता था, अ्रतः पंडित 
ब्रिजनाथ से अधिक समय नहीं पढ़ा । बालक नानक का मन उसे समस्त प्राचीन 
परिपाटियों से भिन्‍न परिपाटी! पर चलने की प्रबल प्रेरणा कर रहा था। 
तलवंडी में एक मकतंब भी था । उसमें मौलबी क़॒त्व उद-दीन पढ़ाया करता 
था । बालक नानक अब वहाँ प्रविष्ट कराया गया, श्रौर उसने वहाँ ग्रहप काल में 
ही अरबी तथा फ़ारसी में अ्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली, और अपने सहज 
गुणों से मौलबी को विश्मित कर दिया। 'मेहरबान - जनमसाखी' के श्रनुसार 
'मौलबों कहा करता था--स॒ बहान्‌ ग्रल्लाह ! फ़ारसी भाषा में बालक की 
ऐसी गति ! मैं ने ऐसी मेधा कभी कफ़िसी में नहष्ठों देखी ! इस पर स्वयं 
परमात्मा की कृपा है'**“** यह महासौभाग्यशाली है।***' है एक बार जो 
सुन लेता है तत्कषण उसे समझ, और बुद्धि में बंठा, लेता है। यह भी अनुश्र॒ति 
गुरु भ्रन्थ नाहिब, सिरी रागु, पृष्ठ १६। 
सांसारिक प्रेम को जलाकर, घिसकर, मसी बना लो, शुद्ध ब॒द्धि को काराज । 
[ईश्वर | प्रेम को लेखनी बना लो, चित्त को लेखक, |और | गुरु से पूछ पूछ 
कर | उसके निर्दिष्ट | विचार लिखते जाओ। [परमात्मा का| नाम [और 
उसको | प्रशंशा लिखों, [श्रौर| लिखो [कि] उस परमात्मा का ग्रन्त 
[अथवा | इधर का एवं उधर का तट नहीं है । बाबा ! यही लेख लिखना ' 
जानना चाहिए । जहाँ लेखा माँगा जाएगा वहाँ [यही | सत्य निशान (प्रमाण- 
पत्र) होगा । 


२ 'सुबहान या रब्बलि आलमीत ! एहा फ़हमु में किस का नाहीं देखिया- 
एप दें ताईं बड़ी इनाइति रबलि झालमीन दी है''**** एहु कोई वली है जि 
सुणिदिश्राँ सार जबति करि लंदा है । पृष्ठ १६ । 
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है कि बालक नानक ने फ़ारसी की वर्णमाला के 'अलफ़' आदि वर्णो से युक्त 
एक धार्भिक कविता फ़ारसी में भी लिख डाली थी । यह कविता उनके कई 
जीवन चरितों में दी गई है, किन्तु गुरु ग्रन्थ साहिब में नहीं है । 

बालक नानक के शाला-वर्षों में उसके धर दो विशेष घटनाएँ हुईं : (१) 
नानकी का विवाह, (२) नानक का यज्ञोपत्रीत संस्कार | उस समय नानकी का 
वय तेरह वर्ष का था, और बालक नानक अभी 'पाँधा' गोपाल की ज्ञाला में 
पढ़ता था। तलबंडी ग्राम सुलतानपुर के लोधी राज्यपाल नवाब दौलतखाँ के 
आधिपत्य-दक्षेत्र में था । दौलतखाँ तलबंडी के भट्टियों से दाषिक राजस्व संग्रह 
करने के लिए किसी राजपुरुष को भेजा करता था। एक बार उसने जैराम 
नाभक एक क्षत्रिय युवक को भेजा । जराम राजपुरुष तो था ही, शिष्ट गुण 
सम्पन्न भी था। इस हेतु तलवंडी के भट्टी सरदार राय बुलार ने उसका 
असाधारण ग्रादर तथा अतिथि-सत्कार किया । उन दोनों का पाररपरिक प्रेम- 
भाव ओर विद्वास इतना बढ़ गया कि एक दिन जैराम ने बुलार से कहा कि 
मैं तलबंडी के किसी क्षत्रिय-कुल में विवाह का इच्छुक हूँ । राय बुलार ने सोचा 
जैराम ज॑से भुणवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ युवक के लिए कालू के घर से अच्छा और 
कोन घर हो सकता है | उसने तत्काल काल के समीप सन्देश भेजा, तथा जेराम 
के गुणों की प्रशंसा करके इस सम्बन्ध पर बल दिया । बुलार ने कहा कि मेरे 
लिए तानकी मेरी अपनी कन्या के समान है, ग्रतः यदि में इस सम्बन्ध को 
उचित न समभता तो यह सुकाव ही न देता । कालू ने जैराम तथा उसके 
परिवार के विषय में जो कुछ सन रखा था उसके कारण यह सम्बन्ध उसकी 
रुच्ति के अनुकूल था । अपनी धर्मंपत्नी एवं भाई से परामर्श करने के हेतु वह 
तत्काल घर गया। आशा के अनुसार तत्क्षण दोनों सहमत हो गए । अब वह 
मिठाई तथा कुछ रुपए लेकर जराम के समीप पहुँचा और सम्बन्ध पक्का कर 
दिया गयां। झगले वर्ष जराम की बारात तलवंडी आई तथा कालू के घर 
जेराम के साथ नानकी का विवाह यथाबिधि हो ग्या । राय बुलार ने, तथा 
कालु-परिवार के सुहद सम्बन्धी हिन्दू-मुसलमानों ने, वर एवं वधू दोनों को 
उपहार दिए । 

यह अवसर नानक के लिए परम ममंस्थशिी था। उसकी बहिन उसके मन 
की बात को जितना समझती थी तथा उसे जितना प्यार करती थी उतना और 
के.ई नहीं । वास्तव में नानक की प्रतिभा को सब से पूर्व अनुभव करने बाली 
वही थी । उसे नानक की प्रतिभा से परम हर्ष हुआ, तथा उसने इसको हृदय 
की वस्तु बना लिया। उस समय की प्रथा के अनुसार, विवाह के पढ्चात्‌ 
नानकी अपने पिता के घर आकर बहुत दिन रहू जाती। परन्तु बहिन के 
विवाह के परचात्‌ वह घर नानक के लिए घर नहीं था। यद्यपि बड़ा 


प्र गुरु नानके 


बहिनोई होने कारण सत्करणीय एवं सम्माननीय जेराम था, तथापि जराम स्वयं 
नानक का बड़ा आदर करता था । उधर जराम के प्रति नानक का सामाजिक 
प्रथा के अनुसार आदरभाव वस्तुतः हृदयस्पर्शी था । 


शूट्रों से भेद सूचित करने के लिए सवर्ण हिन्दू बज्ञोपवीत धारण करते हैं। 
जब नानक ग्यारह व७४ का हुआ तब उसका यज्ञोपदीत संस्कार अवह्य हो जाना 
चाहिए था। कालू ने इस संस्कार को समारोहएूर्वंक सम्पन्त करने का प्रबन्ध 
किया । अनेक सम्बन्धी एवं मित्र निमन्त्रित किए गए। पुरोहित के बंठते के 
लिए एक चबूतरा बनाया, और गोबर से लीपा, गया | कुल पुरोहित पप्डित 
हरदयाल आकर उस पर बठ गया । उसने दीपक जलाए, धूप जलाई, अपने 
सामने भूमि पर आटे से देव-मूतियाँ बनाई और अपने साथ लाए हुए यज्ञोपवीत 
को हाथ में लेकर मन्त्रों कक उच्चारण किया । प्रारम्भिक रीतियाँ पूर्ण करके 
वह अपने सम्मुख बेठे बालक नानक को यज्ञोपवीत धारण कराने के लिए आगे 
भुका । परन्तु बालक नानक ने यह प्रश्न करके कि आप इस धागे का क्‍या 
"करने लगे हैं ? उसे वहीं रोक दिया। 


पण्डित ने उत्तर दिया यह यज्ञोपवीत जो द्विजों का चिह्न है मैं तुम्हें धारण 
कराने लगा हूँ । 


नानक ने कहा--'#प इस प्रकार के चिह्नलों से मानव को मानव से पृथक 
कैसे कर सकते हैं ! मनुष्यों के भेदक तो उनके काये होने चाहिएँ । मैं इस 
प्रकार का कोई चिह्न नहीं धारण करूँगा । यह धागा तो मैला हो जाएगा और 
टूड जाएगा ।' 


पण्डित हरदंबाल ने ऐसे विलक्षण शब्द इससे पूर्व कभी नहीं सुने थे, और 
जिस बालक के विषय में उसने एक बड़ी सुन्दर भविष्यद्वाणी को थी, उसके 
मुख से ऐसे शब्द सुनने की आशा तो उसे हो ही तहीं सकती थी । उसने बालक 
को बहुत समभााया और कहा कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए 
हो, भरत: अपने पूर्वजों के समान तुम्हें यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए । परन्तु 
बालक नातक को यज्ञोपवीत-धारण का कोई लाभ दिखाई नहीं दिया, और 
उसने उसका धारण करना स्वीकार नहीं किया । उसने उसी क्षण सहसा स्फ्रित 
यह पवित्र भीत बोलकर पण्डित हरदयाल को सुनाया :--- 


“दइग्मा कपाह संतोखु सूतु जतु गंढी सतु बट्टु ॥ 
एहु जनेऊ जीअ का हंंइ ते पाड़े घतु ॥ 
ना एहु तुटे न मलु लगे ना एहु जले न जाइ ॥ 
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धंनू सु माणस नानका जो गलि चले पाई ॥/ 


पण्डित आसन से नीचे उतर गया, और संस्कार की किया वहीं समाप्त 
समभी गई। प्रत्येक व्यक्ति मनः-स्तम्भ की अवस्था में था ; क्योंकि यह 
ग्रभूतपृर्व और अ्रश्ुतपूर्व घटना थी । बालक नानक के विषय में तो प्रसिद्ध था 
कि वह एकान्तप्रिय और मधुरभाषी है। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकता था कि नानक में धर्म-विहित तथा परभ्परानुमोदित पुरातन प्रथा का 
तिरस्कार करने का ऐसा मनोबल हो सकता है। तत्पश्चात्‌ कई दिन तक ग्राम 
में कालू के घर हुई इसी घटना की चर्चा बहुश: होती रही । कई लोगों के विचार 
से बालक नानक ने अपने कुल की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी थी । 


पे 


१ शुरु ग्रन्थ साहिब, आसा रागु, पृष्ठ ४७१। 

“दया को कपास, सन्तोष को सूत्र, संयम को ग्रन्थि, सत्य को वेष्टन 
[बनाग्रोी ] । जीव के लिए यह यज्ञोपवीत, पण्डित जी : है तो [मेरे कण्ठ में | 
डालिए, न यह ट्टता है, न इसे मल लगता है, न यह जलता है [और ] व यह 
[कहीं ] जाएगा (नष्ट होगा)। नातक ! जो मनुष्य [ऐसे यज्ञोपवीत को] 
कण्ठ भें डाल कर चलता है (रहता है) वह धन्य है ! 


४ 


बाल्यकाल का व्यवसाय 


नानक के पिता के हृदय की आकुलता अनुदिन उम्र होती गईं। उसका 
विचार था, और वह जानता था कि और लोगों का भी यही' विचार है, कि 
“मनुष्य के जीवन का मार्ग पूर्व से ही सुनिश्चित है | सूख-दुःख तो मनुष्य के 
कर्मों का, प्राचीन शास्त्रों तथा रीति-प्रथाओं के ग्रनुसार जीवन की विभिन्‍ते 
ग्रवस्थाओं एवं घटनाओं में पालनीय कतेंब्यों का, और मनुष्य जिस कुल में जन्म 
ग्रहण करता है उसके अनुरूप व्यवक़्ाय का फल है। नानक द्वितीय द्विजों--- 
क्षेत्रियों--के एक ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ है जिसका एक परम्परा-सिद्ध 
पैतृक व्यवसाय है । यदि वह अधिक विरोध न करे तो उसके लिए तो प्रत्येक 
वस्तु पूर्व से ही निश्चित है । प्रयेक सुव्यव्यस्थित कार्य के प्रति बालक नानक 
की भ्रनिच्छा ने पिता को पुत्र के भविष्यत्‌ के विषय में चिन्तातुर कर दिया। 
जनमसाखियों के श्रनुसार पिता और पुत्र में लम्बे-लम्बे बार्तालाप होते रहे, 
झौर पुत्र उन वार्तालापों के मध्य इंन्द्रियागोच्रर ईश्वर में अपने विश्वास को 
ग्रत्यन्त पूत एवं उदात्त कविता के द्वारा अभिव्यक्त करता रहा । जिस व्यवसाय 
को वह सब व्यवसायों से अधिक मूल्यवान्‌ समझता था उसे उसने सरल सुबोध 
उपमाओं एवं रूपकों की सहायता से पिता के सम्मुख प्रकट किया । उसने 
सहसा कई 'शवदों' की रचना की । उनमें से एक है :-- 


“मनु हाली किरसाणी करणी सरभु पाणी तनु खेतु । 
नामु बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेसु ॥ 
भाउ करम करि ज॑मसी._ >€ > 


हि २५ 2 


हाणु हटु करि आरजा सचु नामू करि बखु ॥ 


बाल्यकाल' का व्यवसाय ह््‌ 


सणि सासत सउंदागरी सतृ घोड़े ले चल ॥ 
खरछु बंनू चंगिआ्रईआ मतु मन जाणहिं कलु ॥ 


उपलम्यमान सब साक्ष्य इस तथ्य के समर्थक हैं कि पिता के आदेश से नानक 
घर के पशुओं को चराने के लिए वाहर ले जाया करता था । उन मूक संगियों 
एवं अपने चतुर्दिक बिस्तीर्ण धरावकाश में बह प्रायः कल्पनाओं में निम्न तथा 
ईइवबर-भजन में ग्रात्म-विस्मृत हो जाता था । प्रकृति तथा अ्रपने प्रत्यगात्मा के 
साथ निप्प्रत्य्‌ह प्रत्यासत्ति के ये क्षण उसके प्रारम्भिक जीवन-वर्षो में बड़े अर्थ- 
बान्‌ थे । तलवेंडी के तीर पर, समीप ही, जंगल में, साधुओ्नों की प्रिय एक 
कुटी थी । एकान्त प्रिय संन्त-महात्मा दूर-दूर से आकर उसमें विश्राम किया 
करते थे। पशुचारक नानक कभी-कभी उनके पास चला जाता, श्रौर उनके 
गुह्य धर्म-सिद्धान्तों की हृदयोललासक व्याख्याओं को सावधान मन से 
सुनता । इस प्रकार उसे अनेक विभिन्‍न सम्प्रदायों तथा मतों के मन्तव्यों एवं 
आचारों का ज्ञान हों गया: ऐतिहासिक अनुसन्धानों के अनुसार नानक 
बाल्यकाल में एक मुसलमान विद्वान और दरवेश सय्यद हसन से मिला करता 
था, उसी से उसने सृफ़ी मत का ज्ञान प्राप्त किया था। 
तलवंडी में: पशुचारक नानक के अद्भुत कार्यों की कई कथाएँ प्रचलित हो 
गईं । इनमें से दो, साधारण विवरण-भेद के साथ, सब जनमसाखियों में 
अणित हैं । 

, एक दिन अपनी भेैंसें चराता हुआ तानक जब उनके समीप भूमि पर बैठा 
था ध्यान में मगन हो गया । उसकी भेंसें पड़ौसी के गेहूँ के एक खेत में घुस 
गईं और उसे चर गईं । देवयोग से उसी समय खेत का स्वामी वहाँ श्रा गया | 
उसने अपने खेत को नष्ट हुआ देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा । वह 
खेत के जिस किनारे पर खड़ा था वहीं से चिललाकर कहने लगा--किसके पशुओं 
ने मेरा सारा खेत चर डाला है ? खेत को नष्ट हुआ देखा तो नानक का हृदय 

१. गुरु ग्रन्थ साहिब, सोरठि रागु, पृष्ठ ५६५ । 


--तात्पय यह कि शरीर को क्षेत्र, मन को हालिक, घर्मं के साथ किए 
परिश्रम को लक्षेत्र-सेचक जल, भंगवन्नाम को बीज, सनन्‍्तोष को मैड़ा (पंजाबी, 
सुहाया ), नम्अनता को वृति और भगवत्प्रेभ को कम बना लो । इस प्रकार बीज 
बहुत अंकुरित होगा ।“******' इस प्रकार दुबंल हारीर को दुकान, भगवान्‌ के 
सत्य नाम को पण्य बना लो। जो सत्य के घोड़े पालता है और व्यापार-्यात्रा में 
गुणों का पाथेय साथ ले जाता है वही घोड़ों के व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। 


ह २. गुलाम हुसनखाँ लिखित फ़ारसी ग्रन्थ, सियार -उल्‌-मुतख़रीन, में कहा 
गया है कि तलवंडी में गुरु नानक के शिक्षकों में अन्यतम सस्यद हसन भी था । 


हे गुरु नातक 


दया से भर गया । उसने खेत के स्वामी भट्टी का क्रोध शान्त करने का यत्न 
किया, और्र कहा कि परमात्मा तेरे खेत को धान्यपूर्ण करेगा। परन्तु खेत के 
स्वामी का मन शान्‍्त न हुआ । उसने नानक पर दोषारोपण करते हुए कहा कि 
सूने मेरी फ़लल नष्ट करवा दी है। उसने फिर आाग्र ह-पूर्वक कहा कि तू राय 
बुलार के पास चल, वही न्याय करेगा। बुलार के समीप पहुँचकर भट्टी ने 
अनाश्वसतीय स्वर में कहा---ख़ाँ साहिब ! मैं नष्ट हो गया । मेरी फ़्सल नष्ट 
कर दी गई है । मैं तो लूट गया । न्याय कीजिए । यदि आप नहीं करेंगे तो मैं 
सुककों के पास जाऊंगा !' 
इस प्रकार नानक पर दोषारोण होते देखकर राय बुलार को दुःख हुआ । 
उसने नानक के पिता कानू को बुला भेजा । उसने जो कुछ सूना था काजू को 
सुनाकर कहा कि यदि जिसके खेत का नाश हुआ है उसकी क्षति-पूि कर दी 
जाएतो मैं क्षमा कर दूंगा । इसके पश्चात्‌ खेत की हानि का अनुमान लगाने के 
लिए पदाति सेवक भेजे गए । उन्होंने लौटकर कहा कि हमने तो फ़सल को 
नष्ट हुआ देखा नहीं । एक पत्ती तक की हानि नहीं हुई और "ऐसा प्रतीत 
होता था कि खेत कह रहा था कि यदि हानि हुई है तो यहाँ नहीं अन्यंत्र हुई 
है । सब को आइचर्य हुआ, और सबसे ग्रधिक आइचय शिकायत करने वाले 
पुरुष को हुआ | उसने नम्नता से रायबुलार से कहा कि मैं भूठ नहीं बोलता 
हूँ, मैंने खेत को नष्ट हुआ, और खेत चर कर खेत के बीच बंठी भेंसों को, 
अपनी आँखों से देखा है। फिर उसने कहा मभो पता नहीं उसके परचात्‌ 
परमात्मा ने क्या ग्रदभत कार्य कर दिया है । 
ननकाना साहिब में उस खेत में एक भुरद्वारा बना हुआ है । इसका नाम है 
किआरा साहिब (पवित्र खेत) 
एक अन्य अवसर पर पजुओों को चराते हुए नानक ग्रीप्म के अपराह्न में 
विश्वाम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया | थोड़ी देर में उसे नींद ग्रा 
गई । यह वह समय था जब भूमि-कर निश्चित करने के प्रयोजन से खेत में 
खड़ी, कटने के लिए तैयार, पकी फ़सल के मूल्य का अनुमान लगाया जाता था। 
खेतों की माप करके राय बुलार, सेवकों के साथ, घर लौट रहा था । जब वह 
वहाँ पहुँचा जहाँ पशुचारक नानक सो रहा था तब उसने अपना घोड़ा रोक 
लिया । उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया । उसने देखा कि सूर्य की गति 
के साथ ग्रत्य वृक्षों की छाया ने तो स्थान-परिवर्तत कर लिया है, किन्तु जिस 
£वृक्ष के समीप उस का घोड़ा खड़ा था उस की छाया ने स्थान-परिवतंन नहीं 


१. जिहा तेरा खेतु जंमिझ्ाा है एहा सभना दा ज॑मउ ।' 
--मेहरबान जनमसाखी, पृष्ठ २३ । 
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किया है । उसने अपने सेवकों से कहां--देखों, वह वृक्ष के नीचे कौन सो रहा 
है ? उन्होंने देखकर बतेलाया कि वह काल वेदी का पुत्र नानक है। इतना कह 
कर उन्होंने नानक को जगा दिया । नानक ने उठकर, हाथ जोड़कर, राय 
बुलार को नमस्कार किया। राय बुलार ने घोड़े से उतरकर नावक को छाती से 
लगाया और माथा चूमकर प्यार किया | इसके पदचात्‌ उसने साथियों से 
कहा--नानक रिक्‍त नहीं है। उस पर भगवान्‌ की क्ृपा है। झ्राज हमने 
एक बअ्रद्ृभुत दृश्य देखा है। परमात्मा के आबइ्चर्यों को देखो ! इस वृक्ष 
की छाया परमात्मा के कृपा-पात्र के लिए स्थिर रही है। नातक साधारण 
मानव नहीं है। स्वशक्तिमान्‌ ईश्वर का धन्यवाद है।' राय बुलार घोड़े 
पर नहीं चढ़ा, वहाँ से पेदल ही घर गया । उसने नानक के पिता काजू को 
बुलाकर कहा--तुम्हारा पुत्र एक महान्‌ पुरुष है। वह मेरे ग्राम की 
आदर-प्रतिष्ठा का हेतु है । तू भी धन्य है और मैं भी धन्य हूँ कि हमारे ग्राम 
में ऐसा पत्र उत्पन्त हुआ।' काजू ने कहा--परमात्मा की बातें परमात्मा 
ही जाने । 

एक प्राना 'वनः वृक्ष, जिसमें अनेक गाँठें उभर रही हैं, ननकाना 
साहिब में एक अन्य गुरद्वारे को सीमा के अन्दर सुरक्षित है। कहा जाता है 
यही वह वृक्ष है जिसकी छाया स्थिर रही थी, और नानक घूप से बचा रहा 
था। 

ग्व नतक सोजह वर्य का हो गधा था, और उसका अधिक समय घर श्ले 
बाहर अपने पश्मु चराने में, उस मार्ग से आते-जाते साधु-सन्‍्तों के साथ रहने 
में एवं एकान्त होने पर अन्तरात्म। से मन का संयोग करने में व्यतीत होता था । 
भ्रब धर के लोगों ने तानक की अश्रवृत्तियों का विरोध करना छोड़ दिया था; 
केवल उसके पिता का यह विन्ार था कि नानक के लिए हित का मार्य यही है 
कि वह मेरे व्यवसाय को ग्रहण कर ले। तलवंडी के लोग उसे ग्रसाधारण 
बालक समभते, और नातक का सबसे महान्‌ प्रशंसक स्वयं राय बुलार था। 

इसके परंचात्‌ नानक के मन की दशा में अ्कस्मात्‌ परिवर्तन हो गया। 
वह मौनी, तथा पूर्वकाल की श्रपेक्षा अधिक स्व-विचार-मम्त, हो गया। ग्रब 


१. 'परातन जनमसाखी", पष्ठ ६ । 

२. वही, पृष्ठ ६ । 

३. वही, पृष्ठ ६ । 

४. इसी कथा के तुल्य लोकप्रचलित अन्य कथा यह है कि एक भहा 
विषधर ने नानक को धप से बचाने के लिए ग्रपना फण उठाकर छाया कर 
रखी थी । इस कथा में भी उस दृश्य का साक्षी राय बलार ही है । यह कथा 
बालाजनमसाख्री में है, पुरातन' तथा 'मेहरबान' जनमसाखियों में नहीं । 


६८ गुरु नानक 


वह घर से बाहर जाना नहीं चाहता था, कम खाता और कम पीता था, समस्त 
समय शब्या पर लेटा रहता था। निरन्तर चार-पाँच दिन तक उसकी यहीं 
अवस्था रही । माता-पिता दुःखित थे, और प्रातिवेशिकों ने प्रसिद्ध कर दिया 
कि नातक को कुछ हो गया है । माता तुप्ता वात्सल्य के कारण सदा सोचा 
करती थी कि मेरा पृत्र जो कुछ करता है उसका कोई न कोई प्रयोजन होता 
है । वह न कभी सन्देह करती, न प्रश्न । वह भी सोचने लगी कि मेरे पुत्र की 
यह अवस्था क्‍यों है ? प्रातिवेशिकों की आलोचना उसे पीडित करती । उसने 
एक दिन विरक्‍तों की एक टोली अपने घर के समीद से जाती देखी तो उसके 
हंदय में सुई सी चुभी | वह जाकर नानक से कहने लगी :--पपुत्र ! मैंने 
अभी कुछ महात्मा जाते देखे हैं | कदाचितु बे किसी दूर तीर्थ की यात्रा को 
जारहे हैं। उन्हें देखकर मेरा हृदथ काँपता है, कहीं ऐसा न हो कि एक दित 
मेरा नानक भी इसी प्रकार थात्रा को घर से निकल जाए । वे अपनी माताओं 
को घर छोड़ आये हैं, इसी प्रकार नानक भी अपनी माता को अकेली छोड़ 
कर चला जाएगा । 

इस अवसर पर नानक ने एक गीत सुनाया । उस गीत में कहां गया था 
कि नानक को ऐसी यात्राएँ करने की आवश्यकता नहीं है। उसने तो अपने 
मन को मन्दिर बंता लिया है, वही उसका तीथ्थ-स्थान है। 

मीता चाहती थी कि मेरा पृत्र उठे और कुछ खाए-पिए | उसने नानक 
से खाने-पीने के लिए कहा और वह बोली--'पृत्र ! तू बाहर निकल, इधर 
उधर घूम फिर, जिससे लोग कहें कि भ्रमुक का पत्र अब अच्छा हो गया है ।' 

नानक की अवस्था में कोई परिवर्तत नहीं हुआ झौर जंसा 'पुरातन' जनम- 
साखी में कहा गया है, उसने तीन मास तक कुछ नहीं खाया-पिया । समस्त बेदी 
जाति चिन्तातुर हो उठी । लोग पिता कातू से कहते--.तुम्हारा पुत्र स्वस्थ 
नहीं है । तुम थ्यान्‍्त होकर कैसे बठे हो !' उसे किसी बंद्य-हकीम को 
दिखाओ्रो और ग्रौषध दो । कभी-कभी साधारण-सी वस्तु से बड़ी बचत हो 
जाती है ।। जिस किसी ने भी जो कुछ करने का परामर्श दिया कालू तथा 
उसके बन्धु लालू ने वही करने का पूर्ण प्रयत्न किया । जिनके सम्बन्ध में यह 

प्रसिद्ध था कि ये भूत-प्रेत निकाल देते हैं वे मुसलमान मुल्ला भी बुलाए गए | 


१. 'बेटा ! इकि कलंदर जेहे भरा हैनि, तीरथा नो जांदे हैति। मैं 
ग्राखिझ्रा जि ग्रजु कलि नानक भी मंनो छडि जाइगा, एन! थांगि तीरथी। 
बेटा ! मेरा बंरागु रहै नाही, में कहिआ जि एवं एनी माँवाँ छडीओआं हैनि 
तिउ अजु कलि नानकु भी एवं जागु / -मेहरबान जनमसाखरी, पृष्ठ ६१ | 

२. 'ुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ १२-१३ । 
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उन्होंने श्ननेक मन्त्र पढ़े, तथा तावीज लिखकर दिए। परन्तु नानक ने पुछा-- 
'जो लोग बेचने के लिए परमात्मा का नाम काग़ज के टुकड़े पर लिखते हैं वे 
दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं ?' काजू हरदास वैद्य को बुला 
कर लाया । उसने नानक की कलाई पकड़ी और रोग के निदान का निश्चय 
करने के लिए नाडी देखते लगा । यह कहकर कि थह शरीर का रोग नहीं है 
नानक निम्नलिखित 'झबद' गाने लगा -- 


“वंदू बुलाइआ बंदगी पकड़ि फंफोले बांह ॥ 
भोला बेद न जाणई करके कलेजे माहि ॥ 


वृद्ध वैद्य हददास नानक के मन का भाव समझ गया । उसने कालु से कहा 
कि तुम्हारे पृत्र को चिकित्सा को आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं रोगों से 
मुक्त है, और 'सम्भव है वह ओऔरों का भी चिकित्सक बन जाए ।' 

श्े:-शने: नानक की अवस्था में परिवर्तत होता गया और वह पुनः 
यथावत्‌ प्रकृतिस्थ हो गया | उसे चारप।ई से उठ कर काम पर जाता हुझा 
देखकर माता-पिता का हृदय गदगद्‌ हो गया | तानक के मन को और अधिक 
लौकिक कार्यों में संलग्न रखने के लिए, तथा उसके लिए स्थायी व्यवंसाथ की 
व्यवस्था के लिए, एक दिन काल ने ग्रितकर उसे बीस रुपए दिए, और कहा- 
“चूहड़काना' जाओ और इन रुपयों से कोई लाभदायक व्यापार करो । नानक 
को ग्केला भेजना उचित न समभकर उसके पिता ने बाला नामक छक 
सन्ध जाट को उसके साथ भेजा । कुछ दूर तके कालू स्वयं भी पुत्र के साथ 
गया, और बार-बार सभकाता गया कि कोई वास्तव में अच्छा व्यापार करना । 
पुत्र को प्राजश्नीरवाद देकर घर लौटते हुए 'वह बार-बार गर्दन घुमाकर प्रेम से 
पुत्र के मार्ग को ओर देख लेता था ; कारण, ग्राम से बाहर जाने का, 
तानक का, यह प्रथम अ्रवसर था । 

तलवंडो से चूहड़काना को जाने वाले मार्ग में एक जंगल था । नानक ने 
वहाँ बहुत से कौपीनमात्रधारी साधुओं को नाना-प्रकार से तपस्या करते देखा । 
उनमें से कई दोनों बाहु खड़े करके बैठ थे; कई खड़े थे; कई अपने सम्मुख 
अग्नि प्रज्वलित करके बंठ थे; कई जल में बंठे और खड़े थे। कई धामिक 
ग्रन्थों का पाठ कर रहे थे, और कई सर्वथा मौनावलम्बी थे । उनसे बार्तालांप 
. भछ ग्रन्थ साहिद, वार मलार, पृष्ठ १२७६। 
« पुरातन जनमसाखी, पृष्ठ १४। 
, तलबंडी के समीप एक नगर | 
यही बाला जाट बाला जनमसाखी' का रचयिता माना जाता है । 


प्र रा + 


७० डर गुरु नानक 


करने के लिए नानक वहाँ रुक गया । उन साधुझ्ों का प्रधान, “महत्त', उनसे 
कुछ दूर, मृगचर्म पर पद्मासन से बंठा था | उसके समीप जाकर नानक ने पूछा 
“महात्मा जी ! श्राप वस्त्र क्‍यों नहीं घारण करते ? कया श्रापके पास बस्त्र नहीं 
हैं ? अथवा वे आप को अच्छे नहीं लगते ?” नानक को इस प्रकार उस दिन 
के वास्तविक कार्य का विस्मरण करते देख कर बाला के मन में क्षोम हुआ । 
उसने नानक को उस दिन की अपनी यात्रा के प्रयोजन का स्मरण कराया और 
कहा कि ग्रभी तो हमें पर्याप्त मार्ग चलना है | परन्तु नानक महन्त के उत्तर 
को, शान्ति से, प्रतीक्षा करता रहा। महन्त ने कहा--“हम 'निर्बणी हैं । 
बस्तवों का न धारण करना ही हमारे लिए उचित है...... बच्चे | हम तभी 
खाते हैं जब परमात्मा भेजता है ।' 


नानक को ज्ञात हुआ कि साधुओझों को कई दिन से भोजन नहीं मिला है । 
इससे उसके मन को आधात पहुँचा । उसने सोचा पिता के दिए रुपयों से मैं 
इससे उत्तम व्यापार अन्यंत्र कहाँ कर सकता हूँ। वह चूहड़काना चला गया 
और वहाँ बाला के रोकने पर भी उसने उन सब रुपयों से जेंगल में भूखे बेंठे 
उन साधुओं के लिए भोजन-सामग्री मोल ले ली । गेहूं का आटा, खाँड और घी 
लेकर वह भपटता हुआ साधुओं के स्थान पर झा पहुँचा । 


जंगल से बाहर निकलकर नानक ने बाला से कहा-बताग्रो हमने क्‍या 
किया है / बालः ने तत्क्षण उत्तर दिया--“तुमने जो कुछ किया है उसके लिए 
उत्त रदायी केवल तुम्हीं हो; मेरे "न, न कहते रहने पर भी तुमने सब रुपए यूं 
ही नष्ट कर दिए | तुम्हारा पिता कृपित हुआ तो तुम्हें कहना चाहिए कि यह 
समस्त अपराध मेरा है ।” सायंकाल नानक घर नहीं गया, ग्राम से बाहर ही 
रुके गया। 


नानक ने जो कुछ किया था उसे सुनकर काजू कुपित हुआ, श्लौर बह 
बाला को साथ लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ नानक रुक गया था । उसने कठोरतम 
शब्दों में नानक की भर्संना की, श्रौर यदि दौड़कर पीछे आती हुई नानकी भाई 
का पक्ष ले कर पिता को न समभझाती तो वह कोई और भी भीषण कार्य कर 
शालता । नानक के विषय में राय बुलार को भी उतनी ही चिन्ता रहती थी 
जितनी नानकी को । उसने समस्त वृत्तान्त सुना तो कानू को बुला भेजा। 
उसने काजू से प्रार्थना की कि नानक के साथ धैयें और शान्ति से पूर्ण व्यवहार 
करो तथा उसमें जो विलक्षण गुण है उसे पहिचानते का प्रथत्न करो । राय 


(. बालाजनमसाख्री,' पृष्ठ ३३ । 


बाल्यकाल का व्यवसाय ७१ 


बुलार ने यह भी कहा कि मैं नानक द्वारा की गई समस्त क्षति की पूर्ति करने,. 
तथा उसके ऊपर किए जानेवाले समग्र व्यय का भार भी उठाने, को उद्यत हूँ ॥ 
उसने कहा--'नानक मेरे घर में रहेगा । परन्तु खेद है वह रख तहीं सका । * 


१. 'बालाजनमसाखी', पृष्ठ ३६-२७ । सूच्य अर्थ यह है कि राय बुलार 
की उदारता कान को इस हेतु स्त्रीकार्य नहीं थी कि कालू सवर्ण हिन्दू था, श्ौर 
राय बुलार मुसलमान । परन्तु नानक तो रूढ़ि का विरोधी था । वह यज्ञोपवीत 
धारण करना भअ्रस्वीकृत कर चुका था। उसे जाति-प्रभूति का प्रतिबन्ध भी 
स्त्रीकार्य नहीं था, जो राय बुलार के मन में रहा होगा । 


६ 


न कोई हिन्दू है और न कोई मुसलमान 


नानक को तलवंडी में ग्रधिक काल तक नहीं ठहरना पडा | पिता एवं 
पुत्र दोनों के नाम पत्र लेकर सुलतानपुर से पत्रवाहक आ गया। जैराम ने नानक 
को मिलने के लिए आने को लिखा था, श्र कालू से प्रार्थना की थी कि उसे 
(नानक को) यात्रा करने की अनुमति दे दी जाए। विवाहित कन्या के पितृ- 
कल के व्यवितयों के लिए कन्या के घर जाकर ठहरना पुरातन प्रथा के 
' प्रतिकूल था- प्राचीन परिषाटी के परिवार इस प्रथा का पालन आज तके 
करते हैं । विवाहित कन्या के माता-पिता इत्यादि को उससे मिलना होता है 
तो वह पितृ-कल में बुला ली जाती है, और विदा के समय उसे यथाशक्ति 
उपहार भी दिए जाते हैं। परन्तु वे लोग' कन्या के घर जाकर वहाँ का अन्न- 
जलादि ग्रहण करना उचित नहीं समभते हैं। कन्या का अनुज बन्धु कभी-कभी 
उसके घर जा सकता है। नानक वय में नातकी से छोटा था । वह अ्रपने जीजा 
के पत्र के स्तिग्ध स्वर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जीजा से मिलने 
सुलतानपुर जाने का निरचय कर लिया । 
पिता पुत्र के भ्रस्ताव के प्रतिकूल नहीं हुआ । वस्तुतः उसने सोचा स्थान 
परिवतेत नानक के लिए हितकारक हो सकता है। उसने राय बूलार के साथ 
परामशे किया । यद्यपि नानक अल्पकाल के लिए जाना क्षाहता था, और राय 
बुलार को उसका उतना वियोग भी सह्य नहीं था, तथापि उसने "क्या हानि 
हैं ? कह दिया । माता तुप्ता को पृत्र का बियोंग सवंधा असह्य रहा। पीडा 
से भ्रस्थिर मन के साथ उसने पत्र को यात्रा के लिए अपेक्षित समस्त बस्तुएँ 
एकत्र कों । तातक के साथ बाला भी भेजा जा रहा था। ग्रतः माता तृप्ता 
ने विज्वेषतः मीठी रोटियाँ बताई, जो नानक एवं बाला दोनों के लिए, 
यात्रा के समस्त दिनों तक, खाने योग्य रहें । नानक के प्रस्थान से पूर्व एक 
प्रीति-भोज हुआ । उसके लिए ग्रन्नादि-सामग्री राय बुलार ने उपहत की। कालू 


कोई और न कोई मसलमान छ्दे 


ला तू, नानक के समग्र सखा-सहचर, जिनके साथ वह खेला करता था और 
जो उसके विचारों एवं उल्लास के सहभागी थे, प्रस्थान के समय घरों से बाहर 
ग्राए । सब में विनम्नतम तथा श्रियत्तम मर्दाना, एक मुसलमान व्यवसायिक 
गायक तथा ढकक्‍्का-बादक डूम, था । जब नानक 'अकाल' पृरुष की स्तृति के 
गीत गाया करता था तब वह, साथ में, बादक का कार्य किया करता था। विदा 
की प्रस्तुति नानक की रुचि से अधिक श्रम-साधित थी, और विदा का दृश्य अति- 
हृदयद्रावक हो मया--अब जब ग्रतीत की दिशा में दृष्टिपात करके देखते हैं तो 
बह अधिक हृदयद्वावक प्रतीत होता है; कारण, इसके पश्चात्‌ गुरु जी केवल एक 
बार अल्पकाल के लिए अपनी जन्मभूमि तलवंडी जा सके, अ्रधिक नहीं । 
तलवंडी से उत्त र-पृर्व दिशा में चलते हुए नानक ने रावी नदी पार को। 
रावी पार करके वह लाहौर के लाल इंटों के विशाल द्वार के सम्मुख पहुँचा 
होगा, और अपने सहचर बाले के साथ लाहौर के बाजारों तथा मुहल्लों में से 
निकला होगा, परन्त्‌ उस समय किसी ने उस की ओर ध्यान नहीं दिया होगा। 
वह वहाँ से और पूर्द दिशा में चलकर गोइन्दवाल पहुँचा, जहाँ व्यास पर नावों 
का पुल होता था । व्यास को पार करके वह सतलुज और व्यास नदी के मध्य, 
जालन्धर दोग्जाब में पहुँच गया । अ्रब वह लोधी सत्रप, नवाब दौलत खाँ के 
निवास-तगर, सलतानपुर के ग्रत्यन्त समीप था । दौलत खाँ दिल्‍ली के सुल्तान 
के बन्चु-बान्धवों में ग्रन्यतम था । वह एक शक्तिशाली प्रशासनाधिकारी था, 
तथा उसने मुगल-आक्रमणों के प्रारम्भ में, भारतीय इतिहास में, अत्यन्त महत्त्ब- 
पूर्ण कार्य किए थे । उसने एक प्राचीन बौद्ध नगर के ध्वंसावशेषों की भूमि में 
सुलतानपुर नाम से एक नवीन नगर का निर्माण, तथा विपुल सम्पत्ति व्यय 
करके उसे उद्यानों, मण्डपों एवं भव्य राज भवनों से अलंकृत, करवाया | बह 
विद्वानीं का आदर-सम्मान करता था ; ग्रत: अनेक मुसलमान विद्वान्‌ एवं धर्म 


१. देश-विदेश की विद्याल यात्राओं में मर्दाता गुर जी का सहयाजी रहा । 
परन्तु गुरु जी की बहुसंख्यक जीवनियों में मर्दाने का नाम तब ग्राता है जब 
गुरु जी तलवेंडी से सलतानपुर के लिए प्रस्थित हो चके थे। यह असम्भव प्रतीत 
होता है कि मर्दाना तलवंडी में गुर जी का अ्रपरिचित रहा हो | कम से कम 
प्रामाशिक ग्रन्थ, रतन सिंह भंगू लिखित प्राचीत पन्थ प्रकाश ( पृष्ठ €) से 
इस धारणा की प्रप्टि होती है कि बाल्यावस्था में नानक ने नल नामक शरकाण्ड 
काटकर उससे तारवाला एक वाद्य-यन्त्र बताया और मर्दाने को दे दिया। 
उनके ग्रादेश के अनुसार वह उनके ईश्वरस्तुति के गीत गाने के समय उसे 
बजाया करता था । 'मेहरबान जनमसाखी' (पृष्ठ ७३) के अनुसार मर्दाना गुरु 
जी के साथ तलवंडी से सुलतानपुर आया । इस जनमसाखो में मर्दाना गुरुजी का 
वाल्य-काल से साथ रहने वाला सहचर, तथा गररु जी के सम्मुख कबीर, त्रिलोचन 
रविदास, धनना एवं बेणी की वाणियों में से गीतों का गाने वाला कहा गया है।. 


ऐप गुर नानक 


शास्त्री उसके शासन-काल में, सुलतानपुर में आ्राकर रहने लगे थे । उन्होंने जो 
विद्यालय स्थापित किए बे कछ काल व्यतीत होने पर इतने प्रसिद्ध हुए कि 
कई मुगल राज-कुमार, जिनमें दाराशिकोह और औरंगजेब भी हैं, अध्ययनार्थ 
सुलतानपुर भेजे गए । | 

तलवंडी से चलकर प्रायः सौ मील की यात्रा पाँच दिन में समाप्त करके 
नानक सुलतानपुर पहुँचा । बहिन नानकी कई द्वित से उत्सुकता पूर्वक उसके 
आने की प्रतीक्षा कर रही थी ; गृहस्थ के कार्य करते के समय भी उसकी दृष्टि 
सतत द्वार से लगी रहती थी। भ्रब जब उसका स्वप्न पूर्ण हुआ, और उसने भ्पने 
भाई को द्वार के अन्दर पैर रखते देखा तो वह हर से आत्म-विस्मृत हो गई। 
वह उसके चरणों का स्पशे करने भपटी, जो यात्रा के कारण घूलि से घूसर थे, 
परन्तु नानक ने यह कहकर उसे रोक दिया कि मैं अनुज हुँ; अतः मेरा कत्तंव्य 
है कि मैं तुमको प्रणाम करूँ। वालाजनमसाखी के अ्रनुसार नानकी ने उत्तर 
दिया, “यदि तुम पार्थिव प्राणी होते तो यह सत्य होता ।/ वह नानक और बाला 
के लिए एक खाद ले आई, और उनसे यात्रा के, तथा तलवंडी के विषय में 
प्रशन करने लगी । इसी गअन्तर में जेराम घर झा गया, और अत्यन्त स्नेहपूर्ण 
शिष्टाचार का विनिमय हुआ । नातकी ने भोजन प्रस्तुत किया, और घर-जैसे 
विश्नाम तथा शान्ति के वातावरण में, नानक ने भोजन किया और नानकी को 
धन्यवाद दिया । । 

जैराम नवाब दौलत खाँ लोधी के अधीन एक ऐसे पद पर ग्रारूढ था, 
जो केवल विदश्वासपात्रों को ही दिया जाता है। एक दिन जेराम ने नानक के 
सम्मुख यह विचार प्रकृट किया कि मैं चाहता हूँ कि तुमको नवाब के सम्मुख 
ले चलकर उसे तुम्हारा परिचय दे दूं, और तुम्हें उसके अ्रधीन किसी कर्म- 
चारी का पद दिलवाने का यत्न करूँ। नानक अपनी बहिन के घर निष्कार्य 
रहना नहीं चाहता था, ग्रतः उसने अपने जीजा का प्रस्ताव तत्क्षण स्वीकार कर 
लिया । नानक जराम के साथ नवाब की सभा में पहुँचा तो नवाब उसकी 
सौम्य मूत्ति देख कर स्तब्ध रह गया । उसने तत्क्षण नानक को अपने अन्नागार 
और भाण्डाग़ार का गध्यक्ष बना दिया । नवाद से मिलने के फल को देखकर 
जेराम बड़ा प्रसन्‍त हुआ, और उसने सोचा कि नानक को नवाब द्वारा ऐसे ऊंचे 
पद का देना इस तथ्य का सूचक है कि नवाब मुझे पूर्ण विश्वास-पात्र मानता है। 

ग्‌हस्थ का त्याग नानक के जीवन का उद्देश्य कभी नहीं था; तथावि 
किसी भी परम्परीण व्यवसाय में नानक के मन को न लगता हुझ्ला देखकर 
समस्त परिवार चिन्तित रहता था| भ्रव नानक को नवाब के सेनन्‍्यभोजनादि 


१, पृष्ठ ४२ | 


न कोई हिन्दू है श्रौर न कोई मुसलमान ७५ 


विभाग में अपने पद के कतंव्यों का एक-निष्ठता से पालन करता हुआ देखकर 
सब लोग धिस्मित हो गए । नानक के लिए यह कोई अ्रसाधारण वस्तु नहीं थी: 
क्योंकि, जैसा उसने स्वयं एक गीत में कहा है 'धर्मं का तत्त्व विषयों से अ्रनमिभूत 
होकर जीवन ध्यत्तीत करने में है। आदर्श का उदाहरण उपस्थित करने के प्रयो- 
जन से जनमसाखियाँ सुलतानपुर के निवास-काल में गुरु जो के दैनिक कार्य-क्रम 
: “का वर्णण करती हैं । नानक सूर्योदय से एक प्रहर पूर्व निद्रा का त्याग कर देता 
और नगर के उत्त र- पद्िचम में बहने वाली नदी 'बेई पर चला जाता ! नदी 
के रात्रि-शीतल, शान्त जल में स्नान करके वह भगवान्‌ के नाम का विचार 
करता हुआ, उस अनन्त को स्व-वध्यापक सत्ता में निमग्न हो जाता । भगवान्‌ के 
.. नाम का जप अथवा स्मरण उसका नित्य कर्म था, और ग्रब यह उसके अनुया< 
: . यियों के लिए भक्ति का एक सावन बन गया है । जिस बेरी के वृज्ञ के नीचे 
. नानक बंठा करता था वह अभी तक बेई के तीर पर विद्यमान है--बेई जो अरब 
भी उसी प्रकार स्वच्छता से भ्रपने चिर-क्षण्ण मार्ग में बहती है जिस प्रकार 
पाँच सौ वर्ष पूर्व बहती थी। 


नानक का दित “'मोदीख़ाने' (अन्नागार) में व्यतीत होता था। उन दिनों 
भूमि-कर भूमि की उपज के रूप में दिया जाता था। असेनिक तथा सेनिक 
कमंचारियों के वेतन एवं भत्ते का कुछ भाग द्रव्य के रूप में दिया जाता था । 
यह कार्य प्रन्नागार में सम्पन्न होता था, और नानक अपने कत्तंव्य का पालन 
तत्परता से करता था | जो कोई उसके समीप झाता उसके दयाल्‌ व्यवहार से 
प्रसन्‍न हो जाता । नानक निर्घतों एवं निम्न-स्थिति के लोगों की और प्रथम 
ध्यान देता था; और जब बह कार्य में ब्यग्र रहता था तब भी उसका ध्यान 
परमात्मा की ओर रहता था | एक दिन खाद्यान्न तोलने के समय तेरा” 
(त्रयोदश' और 'त्वदीय ) शब्द ने उस पर ऐसा जादू किया कि वह इसकी 
आवृत्ति भी करता गया, तोल-तोल कर खाद्यान्न भी देता गया । 


नानक ने बाले को तलवंडी वापस नहीं जाने दिया था | अ्रतः वह उसका 
शक परिचारक रहा । नातक अपनी बहन से पृथक, किराये पर लिए मकान में, 
रहता था । वह और बाला दोनों सायंकाल वहीं साधारण भोजन कर लेते 
थे। रात्रि में देर तक नानक प्रार्थना करता, और ईश्वर-स्तुति के भजन गाता 
रहता । नानक के बाल्य-मित्र मर्दाने को कान ने कुशल-समाचार लाने के लिए 
सुलतानपुर भेजा था । वह वहीं रुक गया झऔर फिर कभी गुरु जी से पृथक 
_ नहीं हुआ । नानक की छोटी, किन्तु निरन्तर बढ़ती हुई, भकत-मण्डली में बह 
भी सम्मिलित रहता था । 

इस समय नानकी के मन में एक ही प्रबल इच्छा थी, वह यह कि मेरे 


७६ ह गृह नानक 


भाई का विवाह हों जाए | मूलेचन्द चोना' नामक एक सज्जन जेराम का 
परिचित था| उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी | वह पक्‍्खोके नामक 
ग्राम के रनधावा जादों की भूमि की देख-भाल किया करता था, औंर उस ग्राम 
के समीप बटाला नगर में रहता था । वह सुलतानपुर आ कर नानक को देख 
गया था, और अपनी स्वीकृति देते हुए उसने जैराम से कहा था कि यदि यह 
सम्बन्ध हो जाएं तो मेरा परिवार इसे अपने लिए मान का कारण सममेगा। 
ग्रब जेराम को अपने इवशुर, कानु, की स्वीकृति प्राप्त करनी थी | देवयोग से 
उन्हीं दिनों नानक का समाचार जानने के लिए काजू भी सुलतानपुर आ गया। 
यह देखकर उसे आश्चय हुआ कि नवाब के शभ्रन्नागार के अध्यक्ष-पद पर 
इतना समय रह कर भी नानक ने कुछ धन संचित नहीं किया । उसे जो वेतन 
मिलता रहा वह उससे निर्धघनों की आवश्यकताएँ निवृत्त करता रहा, अथवा 
अन्नागार से जो वस्तुएँ अम्यथियों को दे देता था अपने वेतन से उहें मोल 
लेकर अन्नागार में रखता रहा। पुत्र के इस व्यवहार से कुपित होकर काजू 
उसको बहुत भत्संता करता, परन्तु उसी समय जेराम ने नानक के विवाह का 
प्रसंग प्रारम्भ कर दिया । उससे वह परम प्रसन्न हुआ, झौर उसने तत्क्षण उस 
सम्बन्ध को अग्रता अज्षीर्वाद दे दिया । 

विवाह के सयय नानक का वय उत्तीस ब्ष था । कातू ने निश्चय 

१. 'चोना' क्षत्रियों में एक उपजाति है । 


२, इस विधय में भिन्‍न-भिन्‍न न्‍थ भिन्न-भिन्न मत प्रकट करते हैं । 
पुरातन और मेहरबान जनमसाखी के भ्रनुसार नावक का विवाह उसके तलवंडी 
निवांस के काल में हुआ, परन्तु पूर्वोक्त का कथन है कि विवाह के समय नानक 
का वय बारह वर्ष था, और उत्तरोक्त के अनुसार पन्द्रह ग्रथवा सोलह | परन्त 
मेहरबान जनम साखी का कथन है कि नानक पैतीस वर्ष से भी आजिक वय तक 
तलवंडो में रहा । यह बय सामान्यतः स्वीकार वय से सत्रह वर्ष अधिक है 
गौर यदि यह वास्तविक माना जाए तो यह उन कई तथ्यों के विरुद्ध पड़ता है 
जिनकी सत्यता का निश्चय ऐतिहासिक साक्ष्यों के बल से किया जा सकता है। 
भाई बाला की जनमसाखत्ली तथा नानक प्रकाश के अनुसार नानक का विवाह 
उसके तलवंडोी-निवास-काल में हुआ । यह कथन उसके जीवन के समस्त रूप 
के अभ्रधिक अनुरूप है । सुलतानपुर में विवाह होने का खण्डन करता हुआ 
१४८४४) कहता है--यदि बाल्यकाल में नानक का विवाह न हो जाता त्तो 
वह विवाह ही न करवाता | परन्तु ,४४०४७॥ॉरंट की युक्ति के विरूद्ध कहा जा 
सकता है कि यह निर्णय करना सरल नहीं है कि यदि विवाह करना न करना 
नानक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता तो वह ब्रह्म चर्थ का मार्ग ग्रहण करता । 
यदि उसे ग्राजीवन ब्रह्मचारी रहना होता तो, ज॑ंसे उसने यज्ञोपवोत के लिए न! 
कह दिया था बँसे ही वह विवाह के लिए भी माता पिता से 'न' कह सकत: 


न कोई हिन्दू है और न कोई मुसलमान ७७ 


किया कि नानक का विवाहोत्सव दर्शनीय बनाना है। अभ्रत: वह बहुसंख्यक 
सम्बन्धियों तथा मित्रों को साथ लेकर सुलतानपुर पहुँचा + 'बाला जनमसाखी' 
में बंशित कतिपय नाम ये हैं --कातू का भ्राता लातू, इन्दरसेन, फिरन्दा, 
जगतमल, लालचन्द, जंगत राय और जटमल | राय बुलार ने कातु के हाथ 
नानक को प्यार, और बधाई भेजी । चहलवाले से नानक का नाना रामा, मामा 
किशन तथा भअ्रन्य सम्बन्धी आए । इस प्रकार सुलतानपुर में बर यात्रा संघठित 
हुई । जैराम के पिता परमानन्द ने कल वृद्ध के रूप से समस्त रीतियाँ पूर्ण 
की । वर-यात्रा के प्रस्थान के समय नानको ने बहिन द्वारा की जाने वाली सब 
रीतियाँ पृर्ण कों, और भाई पर ग्राशीर्वादों की बृष्टि को । वरणयात्रा घोडों पर 
तथा गाड़ियों में बटाले के लिए प्रस्थित हुई । पाँच दिन में वहाँ पहुंची और 
तीन दिन वहाँ ठहरी । कनन्‍्यों के पिता मूलचन्द ने वरयात्रा की यथाशक्ति 
बड़ी सेवा शुश्रूषा की । जिस स्थान पर विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ था, वहाँ 
ग्रब एक ग्रद्वारा बना हुआ है, और ग्रगस्त के मास में वहाँ विवाह का दिन 
मनाने के लिए वार्षिक उत्सव होता है । कन्या के परिवार ने वर को, उसके 
भाता-पिता को, अन्य सम्बन्धियों को तथा अन्य भ्रभ्यागतों को अनेक उपहार 
दिए । 

कोमल-हृदय, गुणवती, सुलक्खणी भाग्यवती थी कि वह नानक की धर्म- 
पत्नी हुई | तो भी, जब गुरु जी यात्राओं के लिए जाते थे तब उसे दीथे 
वियोग के कष्ट सहने पड़ते थे । उसके त्याग, एवं कष्ट-सहन के उसके चैर्य, 
ने उसके चरित्र को उदात्त बना दिया है। पति-बियोग में नानकी का सत्तत 
स्नेह उसके लिए मह॒ती सान्त्वनां का स्रोत था। सुलवखणी के माता-पिता का 
स्वभाव कठोर था, और वे झपने जामाता के विषय में प्रप्रिय बातें करने को 
सदा प्रस्तुत रहते थे । इससे उसका दुःख और तीव्र हो जाता था | अस्त । 
नानक को अ्रभी कुछ वर्ष और सुलतानपुर में रहना पड़ा और उसका घर 
पत्नी सलक्त्रणी की गुणवत्ता एवं बुद्धिमत्ता के कारण सुखी तथा उदार घर 
के रूप में व्यवस्थित हो गया। रात्रि में नाम-कीत॑ न में सम्मिलित होने वालों 
के लिए भोजन सूलक्खणी ही बनाती थी । 


था। अस्तु, भाई मनीसिह की जनमसाखी के अनुसार नानक का विवाह चौदह 
वर्ष के बय में हुआ । तेजासिह और गन्डासिह (& $॥07 लला$(09 ० 8॥85, 
0. 4) इसे अठारह कहते हैं, और तेजासिह (महान्‌ कवि गुरु नानक, पृष्ठ १४) 
उन्‍नीस !। खुशवन्त सिंह [& सांशणाए 0 (6 $6॥5) मानो दो मतों में 
सामंजस्य उत्पन्न करता है| वह 'पुरातन' जनमसाखी का मत स्वीकार करके 
विवाह का वय बारह वर्ष मानता है और कहता है कि जब नानक की पत्नी 
उसके पास रहने सुलतांनपुर आई तब नानक का वय अठारह वर्ष था । 


८ गुरु नानक 


गुरु जी के दोनों पुत्र सुलतानपुर में उत्पन्न हुए--श्रग्रज श्री चन्द्र ईसवी 
सन्‌ १४६४ में, और अनुज लख्मीदोस १४६६ में ।+* श्रीचन्द उग्र स्वभाव 
का पुरुष था, और वह अपने आपको लौकिक धन्धों से पृथक्‌ रखता धा। 
इतिहासन्न उसे “उदासी सम्प्रदाय का प्रवत्तंक मानते हैं। लख्मीदास गुही बना 
झ्रौर उसके सन्‍्तान हुई । उसके बंशघर पंजाब के विभिन्‍न भागों में रहते हैं । 

जब श्री गुरु नानक सुलतानपुर में रहते थे तब उनके सरल उपासना-मार्ग 
तथा निरछल ग्राचार से आक्ृष्ट होकर कछ व्यक्ति उनके शिष्य हो गए थे । 
पुरातन जीवनियों में बहुत नामों का उल्लेख नहीं है, परन्तु अपवाद रूप एक 
नाम प्राय: सव में वणित है : भागीरथ, जो सुलतानपुर के समीप मलसिआँ 
नामक ग्राम का नि-सी था । आत्मा की शान्ति प्राप्त करने के लिए उसने 
अनेक फकीरों, साधुओ्रों देबी-देवताझों की सेवा-पूजा की थी । कहा जाता है एक 
रात्रि शालिग्राम की पूजा करके वह सोया तो उसने एक स्वप्न देखा। उसने 
एक वाणी सुनी--सुलतानपुर में गुरु नानक है। वह एक वरिष्ठ आत्मा है । 
परन्तु उसने अभी तक अपने को पूर्णतया प्रकट नहीं किया है। यदि तुम 
सुलतानपुर जाकर उसके दर्शन करो तो तुम्हारा इधर-उधर भटकना समाप्त 
हो जाए । विह्नलल हुआ भगी रथ जाग उठा, और उसने स्वप्न मे संक्रेतित 
दिशा में चल पड़ने का निश्चय कर लिया | वह सुलतानपुर में गृह जी के 
निवास स्थान पर सन्ध्याकालीन प्रार्थनोपासना में सम्मिलित हुआ और उसने 
उनके वास्तविक-स्वरूप को पहिचान लिया। उसे अनुभव हुआ कि मैंने इष्ट 
वस्तु प्राप्त कर ली है। भ्ब वह अपने समय का अधिक भाग सुलतानपुर में 
'संगत' में व्यतीत करता, इसी के साथ प्रार्थनोपासना में सम्मिलित होता, और 
पारस्परिक दृढ सौहादं॑ तथा विश्वास का जैसा भाव संगत' में था, वसा ही 
उसमें भी उत्पन्न हो गया । 


१. काहनसिह, महान्‌ कोव, पृष्ठ १५८, एवं ७६१ । ऐसा प्रतीत होता है 
कि'प्र|।तन' जनमसाखी तथा मेहरबान' जनमसाखी के ग्रन सार लख्मीदास अग्रज 
था । परनत बाला जनमसाखी और मनी धिह जनमसाखी में श्रीचन्द स्पप्टतया 
अ्प्रज कथित है | गुरुजी के वंशधरों में प्रचलित ग्रनश्रति के ग्न॒पार भी श्रीचन्द 
ग्रग्रज था, और सामान्यतः यही मत सत्य माना जाता है। दो जनमसाखियों 
में इनके जन्म के समय वर्णित हैं : मेहरबान जनमसाखी' के प्रनसार प्रथम पत्र 
का जन्म तब हुआ जबे गुरएजी का वय सत्ताईस वर्ष (१४६६ ई०) था, परन्‍्त 
बाला जनमसाखी के अनुस्तार बाईस (१४६१ ई०)। इस विषय में उत्तर- 
कालीत ग्रनुश्न्‌ ति, जिसका प्रतिपादन तारासिह नरोतम (गुरतीरथ संग्रह) और 

(हर्ना तह, के ग्रन्य में है, सामान्यतः स्व-स्वीकार्य है। खशवसन्तप्िह का ग्रन्थ 
4 8007५ ० 76 50॥5, 9. 3, भो द्रष्टव्य है । 
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मर्दाने की कन्या का विवाह निकट आया तो शुरु जी ने दहेज की वस्तुएं 
मोल लेने के लिए भागीरथ को लाहौर भेजा, ओर वहाँ एक राज़ि से अधिक 
उहरने का निषेध किया | लाहौर पहुँचकर भागीरथ एक ऐसी दूकान पर गया 
जहाँ उसे आशा थी कि दहेज की समस्त वस्तुएं मिल जाएंगी । उस दूकान के 
स्वामी का नाम मनसख था । मनसुख के पास उसे चूड़े के अतिरिक्त प्रत्येक 
वस्तु मिल गई । चूड़े के विषय में मनसूख़ ने कहा कि वह सदा एक सप्ताह पूर्व 
कहकर बनवाया जाता है। भागीरथ ने कहा--कुछ भी हो, मुझे गुरू जी 
के सम्मान्य ग्रादेश के अनुसार कल ग््रवश्य लोट जाना है। भागीरथ ने अपने 
स्वामी के सम्बन्ध में ममनसख को जो कुछ बतलाया वह उससे इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने अपने घर से लाकर चूड़ा उसको दे दिया, और गुरु जी 
के दर्शनों के लिए उसके साथ सुलतानपुर आ गयां। उसने शिप्यता स्वीकार 
कर ली । तदनन्तर उसने सुलतानपुर में दिव्यशक्ति-प्रेरित जो उल्लास देखा 
उसका भागहारी होने के लिए वह बार-बार लाहोर से सुलतानपुर झाने लगा । 
उसने गुर जी के कतिपय गीतों को लेख-बद्ध किया--कदाचितु गृह जी के 
गीतों को लिखित रूप सर्वप्रथम उसी के द्वारा दिया गया--तथा लाहौर में 
उनके गाने के लिए, एवं उनमें निर्दिष्ट मार्य पर चलने के लिए, एक 'संग्रत' 
की स्थापना की । 

ग्रब सुलतानपुर में एक लोकवाद प्रसुत हो गया । वहाँ कत्तिपय पुरुष गुरु 
जी की वदान्यता, तथा तवाब पर उनके प्रभाव, के कारण उनके द्वंषी हो गए , 
कतिपय ऐसे भी थे जो समस्त जातियों एव धर्मों के प्रति गुरु जी के एक-समान 
व्यवहार को देखकर क्षब्ध थे । फलतः नबाब के सम्मुख शिकायत होने लगीं कि 
नानक राजकीय शम्नागारों को लुटा रहा है । यह समाचार जेराम और नानकी 
के कानों तक पहुँचा तो उनके हृदय को आघात लगा | नानकी ने भाई को 
अपने घर ब॒लाया, और जो कुछ सुन रखा था सावधानी से उसे बतला 
दिया । श्री गुरुनानक ने नवाब से निवेदन किया कि गअन्‍्तागारों का निरीक्षण 
करवाया जाए। “बाला जनमसाखी के अनुसार नवाब के कोषाधिकारी 
जदुराय ने उनका निरीक्षण किया, और उनको तथा लेखा-प्रन्थों में उनकी 
प्रविष्टियों को यथावत्‌ पाया । वास्तव में क॒छ द्रव्यराशि तानक के नाम चढ़ी 
हुई थी । उसने यह राशि दान में दिलवा दी थी । 

विशेधियों को दिए उत्तर का ज्ञापक एक अन्य वृत्तान्त भी है। एक दिन 
प्रात: कालिक स्नान के पदचात्‌ गुरु जी घर नहीं लोटे | उनके बस्त्र वेई नदी 
के तट पर रखे मिले तो सब को यही झाशंका हुई कि बे नदी में डब गए हैं । 
नगर में अवसाद छा गया, और यह देखने के लिए कि क्‍या हुआग्रा, लोग बेईं के 
तट पर झाते लगे । नवाब दौलत खाँ स्वयं वहाँ झ्रया, और उसने अपने निषादो 


८० गुरु नानक 


से जल में जाल डलवाकर गुरू जी के शरीर का अ्रन्वेषण करवाया; परन्तु 
सब निप्फल | वह शोके के दीर्घ निःश्वास के साथ घोड़े पर चढ़ा और 'पुरातन 
जनमसासत्री' के शब्दों में, नगर को लौटते हुए उसने पीडित स्वर में कहा-- 
नानक मेरा अच्छा मन्‍्त्री था।" जैराम तथा शिष्य-मंडली को शोक ने 
अभिभूत कर लिया । केवल नानकी शान्त रही, तथा बार-बार यही कहती रही 
कि मेरे भाई की कोई हानि नहीं हों सकती, झर वह फिर घर आ जाएगा । 
उसने यह बात ऐसे दूढ विश्वास के साथ कही कि प्रत्येक श्रोता का हृदय एक 
विशेष प्रकार की गम्भीर मधुर पीडा से भर गया । 

तीसरे दिन गुरु जी आ ही गए । उनके ये तीन दिन एक दज्ञय विलक्षण 
ग्रनुभृति में व्यतीत हुए । जनमसाखी के श्रनसार यह ग्रनृभूति ब्रह्म की साक्षात्‌ 
अनुभूति थी। “ईश्वर की इच्छा से देवों से अ्रनुगत भक्त नानक ईश्वर के 
सम्मुख पहुंचा । तव एक अमृत-पूर्ण पात्र नानके को दिया गया। उस समय 
उसे यह आदेश हुआ--नानक्र' यह नामाचन का पात्र है। इसे पी ले। ...मैं 
तेरे साथ हूँ, तुके ग्राशीर्बाद देता हूँ तथा तेरी स्थिति ऊंची करता हूँ । जो तेरा 
स्मरण करेगा वह भेरी कृपा का भाजन होगा । जा भेरे नाम के ग्रानन्द में 
मग्न रह, और दूसरों को भी बसा करने की ज्िक्षा दे | “मैंने तुके नाम- 
दान दिया है | यही तेरा व्यवसाय हो जाए ।' नानक नमस्कार करक्ते खड़ा हो 
गया ।' उसी क्षण उसके मुख से ईश्वर स्तुत्ति की यह भीति स्वतः प्रवाहित 
होने लगी :-- 

कोटि कोटी मेरी आरजा पवण पीआण अ्रपिग्नाउ ॥ 

चंद सूरज दुई गर्फ न देखा सपने सठउण न थाउ। 

भी तेरी कीमति ना पव हउ केवड झआखा नाउ । 

साथा निरकारु निज थाइई॥। 

सृणि सुणि ग्राखणु भ्राखणा जे भाव करे तमाइ । 

कसा कटीआ वार बार पीसणि पीसा पाइ । 

झञगी सेती जालीग्रा भसम सेती रलि ज्ञाउ । 

भी तेरी कीमति ना पर्व हुठ केवड आखा नाउ। 

पंखी होइ के जे भवा से श्रसभानी जाउ ॥ 

नदरी किस न आझ्रावऊ ना किछ पीझा न खाउ ॥ 

भी तेरी कीमति नां पर्व हउ केवड आखा नाउ ॥ 

नानक कागद लख मणा पड़ि पड़ि कीचे भाउ ।। 


१. पृष्ठ १६ | 
२. '"पुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ २६--१७ ॥ 
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मसू्‌ तोटि न आवई लेखणि पठण्‌ चलाउ 0 

भी तेरी कीसति ना पव॑ हउ केवडु श्राखा नाउ ॥!_ 

उसके अनन्तर उस भ्रभौतिक वाणी ने कहा--“नानक ! तू मेरी इच्छा 
को समभता है ।” उस समय नानक ने छन्‍न्दो-बद्ध शब्दों का पाठ किया जो 
सिखों की प्रथम प्रार्थना-पुस्तक--जो श्री गुरु नानक के मत का सार है-- 
“जपुजी' की भूमिका बन गए । वे शब्द हैं :--- 

“शह्लों सतितामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु ग्रकाल-पमूरति अजूनी 
सेभं गुर प्रसादि। 
आदि सच्चु जुगादि सच्चु ॥! 

है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥ “' 

वही ग्रभीतिक वाणी पुनः सुनी गई : “नानक ! जो तरी दृष्टि में न्‍्याय- 
वान्‌ होगा वही मेरी दृष्टि में भी । जिस पर तेरी कृपा रहेगी उस पर मेरी 
भी । मेरा नाम परमेश्वर है । तेरा नाम दिंव्य गुरु है |” 


१ गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरीरागु, पृष्ठ १४-१५ । 

तात्पर्यं---यदि मेरी अऋा्यु कोटि-कोटि वर्ष की हो, झौर मैं केवल वायु को 
अन्न जल बनाकर रहूँ, किसी ऐसी गुहा में बंठ ज्ाऊं जहाँ चन्द्र-घूर्य के दर्शन 
न हों, क्षणमात्र के लिए भी न प्ोऊँ तो भी ग्रापकी महिप्रा का वर्णन नहीं कर 
सकगा, और न आपके नाम का गुणगान कर सकूंगा। निराकार परमात्मा अ्रनन्त 
है, सत्य का स्थान अन्य वस्त्‌ नहीं ग्रहण कर सकती हैं। सनी सुनाई बातों के 
सहारे भगवान के वर्णन का प्रयास न करो; यदि वह प्रसन्‍्त होगा तो स्वयं 
अपने दर्शन करा देगा । यदि मैं अन्न के तुल्य चवकी में पीस लिया जाऊं 
अग्नि में जला लिया जाऊं, भस्म के साथ पानी में घोल लिया जाऊँ, तब भी 
मैं आपकी महिमा का पार न पा सकगा और न आपके नाम का पूर्ण गुणगान 
कर सकंगा । यदि मैं पक्षी के समान उड़ता हुआ सौ आकाश के परे चला 
जाऊ, यदि मैं ऐसे स्थान पर पहुँच जाऊँ जहाँ किसी भी मनुष्य की दृष्टि मुझ 
तक न पहुँच सके, और निर्जल एवं निराहार रहूँ, तब भी मैं न॑ आपकी महिमा 
का अन्त पा सकंग।, और न आपके नाम का वर्णन कर सकेगा | नानक कहता 
है यदि सकड़ों मन काग्ज़ हो, मुझ में असंख्य ग्रन्थ लिखने की बुद्धि हो, थदि 
मेरे पास श्रक्षय्य मसी-राशि हो, और यदि में वायु-वेग से लिखता जाऊ तो 
भी मैं आपकी महिमा अ्यवा नाम का वर्णन नहीं कर पाऊंँगा । 


२ तात्पर्य--परमात्मा एक है, वह सत्‌ स्वरूप, संष्टि-कर्त्ता, सर्वव्यापक, 
निर्भय, निर्वेर, अमर, अजन्मा, स्वयंभू और गृरु है। उसे वही प्राप्त कर 
सकता है जिस पर उसकी कृपा हो । बह॒ सृष्टि के आरम्भ में था, वह सब 
यगों में विद्यमान रहता है, वह॒सत्यस्वरूप परमात्मा विद्यमान है, विद्यमान 
'. था, तानक ! वह विद्यमात रहेगा भी । 


ष्र्‌ गुरु नानक 


“ईरछूवर की सभा से श्री गुरु नानक को एक प्रातिष्ठिक परिधान प्रदान 
हुआ । 

जनमसाखी में कथित है कि इसके प्ननन्तर दूतों को आदेश हुआ कि गुरु 
नानक को पुनः उसी नदी-तठ पर ले जाओ । जब तीसरे दिन गुरु नानक जी 
प्रकट हो गए तो लोग आइचय से एक-दूसरे से पूछते --- वह तो तदी में गिर 
पड़ा था । वह झ्ब कहाँ से आ गया ? 

ग्रव श्री गुरु नानक जंगल में वास करने लगे, और पूर्ण मौनी हो गए । 
जब अगले दिन उन्होंने मौन भंग किया तंब सब से पूर्व ये शब्द कहे --'न कोई 
हिन्दू है, और न कोई मुसलमान । इसके अतिरिक्त वे प्रायः कूछ नहीं बोले। 
उनके जन्म के दिन कूल पुरोहित ने भविष्यद्वाणी की थी कि यह प्रत्येक प्राणी 
को ईई्वर की सृप्टि मानेगा । भुरु जी के पूर्वोकेत सूत्र बचन में उन्तकी लोक- 
विषयक दृष्टि तथा सहेज समवेदेना समवेत है । परल्तु जिन लोगों के विचार 
से जातियों एवं धर्मों में मानवता का विभाजन स्वाभाविक तथा अपरिहाय था 
वे ऐसे सरल अ्रकटु सूत्र-जचन पर भी विवाद खड़ा किए बिना न रह सके। 
कुछ ने कहा 'बेईं के पानी ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। 'कोई हिन्दू 
और मुसलमान दोनों परस्पर समकक्ष कहे, अथवा यह कहे कि कोई मुसलमान 
नहीं है! इस बात से शासक जाति के लोग भी कृपित हुए। दोयारोपण नवाब 
दौलत खाँ के सम्मुख ले जाए गए । परन्तु उसने यह कहकर उन आरोपों को 
अनसुना कर दिया कि नानक एक फ़क़ीर है और साधारण लोग उसके दाब्दों 
का भाव स॒ग्रमता में नहीं समझ सकते । मुस्लिम न्यायाध्यक्ष, क्ाज़ी भी वहाँ 
उपस्थित था। उसने दोधारोपणर्ताग्रों का समर्थत किया और साग्रह निवेदन 
किया कि गुरु नानक को यहाँ बुलाना चाहिए | जब बुलाने के लिए भेजे हुए 
सिपाहियों के साथ गुरु जी नवाब की सभा में आए तब नवाब ने उन्हें प्रणाम 
करके तथा उन्हें अपने समीप झासत प्रद्मत करके उन के प्रति अपना आदर-भाव 
प्रकट क्रिया । 

अपराह्न हुआ, और फिर मुसलमानों की सायंकालीन नमाज़ का समय 
आरा गया । सब लोग उठे और मसजिद में चले गए | गुरु जी भी उनके साथ 
रहे । जब क़ाज़ी ने नमाज़ पढ़वाई तब ग्रुरु जी ने घुटने नहीं भुकाए । वे खड़े 
रहे । इससे क़ाजी को उनके विरुद्ध बोलने का अ्रच्छा ग्रवसर मिल गया। 
उसने नवाव से कहा--'खान' ! आपने अब स्वयं देखा है कि वह नमाज़ में 
सम्मिलित नहीं हुआ है, यद्यवि वह घोषणा करता है कि हिन्दू और मुसलमान 
के मध्य कोई अन्तर तहीं है। गुरु जी ने प्रश्व किया-'मुझ से कौन सी 


१. 'पुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ १८ । 


ने कोई हिल्ू है और न कोई मुसलमान ८३ 


नमाज़ में सम्मिलित होने की आशा की जाती थी ? क़ाजी जित दछाब्दों की 
आ्रावृत्ति कर रहा था उसका अपना मन उनमें नहीं था। उसकी घोड़ी ने कूछ 
ही समय पूर्व बछेरा दिया है। मसजिद में आने से पूर्व उसे क़ाज़ी पशम्रों के 
बाड़े में खोल आया था | उसे स्मरण हो रहा था कि बाड़ें में एक कुआ है, 
और वह सोच रहा था कि ऐसा न हो बछेरा कुए में गिर जाए। इस प्रकार 
उसका मन बार-बार उस बछेरे को और जा रहा था । 
क़ाज़ी ने भुरु जी के वचन को सत्यता स्वीकार की । तब गुरुजी ने यह 
“शब्द' पढ़ा :--- 
“मुसलमाणु कहावण मुसकलु जा होइ ता मुसलमाणु कहावे ॥ 
अवलि भ्रउलि दीनु करि मिठा मप्तकल माना मालु मुसावे ॥ 
होइ मुसलिमु दीन मुहाण मरण जीवन का भरमु चुकावे॥। 
रब की रजाइ मंने सिर उपरि करता मंने आपु गवावे ॥ 
त्उ नानक सरब जीओा मिहर॑मति होइ त मुसलमाण कहावे ।” 
'पुरातन जनमसाखी में बणित है :---/गुरु जी के इस 'शबंद' को सुनकर 
सय्यद लोग, शैख्रों के पुत्र, मुफ्ती, नवाब, सरदार लोग, तथा मुखिया सब 
विस्मित हुए । नवाब ने कहा--क्राज़ी ! नानक ने सत्य पा लिया है। अरब 
कुछ झौर पूछना व्यर्थ होगा ।' हिन्दू ओर मुसलमान सब नवाब से कहने लगे 
कि नानक के झोठों पर परमात्मा बोलता है | 


१. गरु ग्रन्थ साहिब, वार माभ, पृष्ठ १४१। 

तात्पर्य--मुसलमान कहलाना कठिन है, यदि कोई है, तो भ्रपने आपको 
मुसलमान कहला ले। उसे सबसे पूर्व अपने धर्म के सिद्धान्तों को हृदय में 
बैठाना चाहिए, और गेषैने आपको गदे से हीन कर लेता चाहिए। मुसलमान 
बही कहला सकता है, जो इस्लाम के प्रवेतक द्वारा प्रदर्शित पथ परे चले, 
मरण जीवन की श्रान्ति समाप्त कर दे, परमात्मा की इच्छा को शिरोधार्य करे, 
परमात्मा में विश्वास रखे, अपने आपको परमेश्वर के अरपंण कर दे, सब 
प्राणियों के प्रति दया-भाव रखे, नानक ! तब वह मुसलमान केहला सकता है। 

२. पृष्ठ २२। 


9 
लालों 


अरब श्री गृह नानक ने अनुभव किया कि मुझे ईश्वरीय आदेश के अनुसार 
धर्मोपदेश के लिए. घर से निकलता चाहिए । ग्रतः वे विशालतर संसार में 
प्रवेश के लिए संनद्ध हो गए। निस्सन्देह धर्मोपदेश के कार्य का उपक्रम तलवंडी 
में ही हो चुका था, तथा ऐहिक कर्तव्यों का पालन करते हुए गुरु जी इसे 
सुलतानपुर में भी, अतितत्परता से तो नहीं किन्तु सुनिर्धारिततया करते 
रहते थे । परन्तु अब गाहंस्थिक जीवन के कार्यों से ग्रस्थायितया विरत होकर 
अपने विदिष्ट व्यवसाय को पूर्ण अध्यवसाय से करने का समय श्रा गया था । 
जनमसाखी के भ्रनुसार वस्तुत: भगवदादेश भी ऐसा ही था। अब गरु जी 
मसजिद से घर नहीं गए, जंगल की श्रोर चल दिए । उनसे उस मार्ग को छड़ाने 
का यत्त किया गया । 'पुरातन जनंमसाखी' के अनुसार नवाब दौलत खरा ने 
उनसे सुलतानपुर छोड़कर न जाने की प्रार्थना की, और कहा 'मेरा राज्य, मेरी 
सम्पत्ति एवं मेरा अधिकार आपको अपित है । गुरु जी का उत्तर था--'पर- 
मात्मा आपको इसका सफल दे । परन्तु में यहाँ और अधिक काल नहीं ठहर 
सकता । राज्य, पदार्थ, भवत आपके ही रहेंगे। हमारे लिए सब का त्याग 
करना और जाना उचित है | 
कष्टदायक उग्र कलह उत्पन्न करके अपने जामाता को विरक्ति के पथ से 
हटाने का दृढ निश्चय किए हुए मूलचन्द और उसकी पत्नी चन्दोरानी बटाले 
से सुलतानपुर आए । उनके स.थ हुआ वार्तालाप गुरु जी के लिए अधिक 
ग्राकुलताकारक सिद्ध हुआ । जब देखा कि हमारे मधुर प्रबोधन से नानक के मन 
में परिवर्तन नहीं हुआ तब उन्होंने श्राक्षेप आरम्भ कर दिए | चन्दोरानी परुष- 
भाषिणी थी । मूलचन्द की अपेक्षा उसी ने नानक की अधिक भर्त्सना की। 
'बालाजनमसाख्ती' के अनुसार बह विद्युत्‌ के तुल्य कड़की । एक झावेदन-पत्र लेकर 


१. पृष्ठ २२। 


लालो ह ण्भ्‌ 


मूलचन्द नवाब दौलत खा के समीप गया । परन्तु नवाब ने कहा कि नानक- 
सदृश भक्त के निश्चय में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा । प्राचीन अनुश्रुति के अनु- 
सार कलियुग ने गुरु जी के समीप झ्राकर अनेक भौतिक सुखों का लोभ दिख- 
लाया ; किन्तु भय अथवा प्रलोभन गुरु जी को अभिभूत नहीं कर सका। वे 
करुणानिधान भगवान्‌ के स्मरण में स्थिर भाव से मग्न रहे । पदों की एवं 
चित्रोन्मीलन की दृष्टि से जो आइचर्यजनक-रूप से भाव-प्रधान है उस 'शबद' में 
गुरु जी ने कहा :-- 

"मोत्ती तत मंदर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ ॥ 

कसतूरी कंगू अगरि चंदनि लीपि आव॑ चाउ ॥ 

मतु देखि भूला वीसरें तेरा चिति न आबे नाठ ॥ 

धरती त हीरे लाल जेड़ती पल्रधि लाल जड़ाउ | 

सोहणी मुखी भणी सोहे करे रंगि पसाउ॥ 

मतु देखि भूला वीसरे तेरा चिति न आवे नाउ ॥ 

सिघ्‌ होवा सिघि लाई रिधि झांखा आउ॥ 

गुपतु परगट होडइ वैसा लोकु राखे भाडउ॥। 

मतु देखि भूला वैँसरें तेरा चिति नआावे नाउ ॥ 

सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाउ ॥ 

हेकमु हासलु करी बैठा नानक सभ बाउ॥ 

मतु देखि भूला वीसरे तेरा चिति न आव नाउ ॥! 


इईंसवीय सन्‌ १४६६ की घटता है: 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी रागु, पृष्ठ शढे । 

तात्पयं---यदि म॒कक्‍्ता-मणि-जटित भवन हों, उत पर कस्तूरी, कंकुम, 
अगरू और चन्दन का लेप हो, उनका दर्शन मात्र मन को प्रफलल कर दे, तो 
भी भूके आपका नास विस्मृत न हो | यदि गह-भूमि तथा पर्यक रत्न-जटित 
हो, रत्नों से प्रसाधित सुन्दरी हो, स्वलंकृत नारियाँ परिचारिकाएँ हों तब भी 
मुझे आपका नाम विस्मृत न हो । यदि मैं ऋद्धियों-सिद्धियों का स्वामी हो 
जाऊँ, तथा लोक मेरी पूजा करे, तो भी मुझे झ्रापका नाम विस्मृत न हो । 
यदि मैं विशाल सेना का स्वामी सम्राट हो जाऊं, सिहासनासीन रहूँ। मेरा शासन 
अनुल्लंघनीय हो तब भी मुझे आपका नाम विस्मृत न हो । 

२. 'बालाजनमसाखी', पृष्ठ ६८ । 'बाला जनमसाखी'” के ग्रतिरिक्त केवल 
मेहरबान जनमसाखी में ही इस प्रसंग में असाधारण वर्णन है | इसके अनुसार 
पंतीस वर्ष से ऊपर के वय में गुरु जी तलवंडी से सुलतानपुर आए, और दो 
वर्ष पश्चात यात्राओं के लिए चल दिए । इसका अभिप्राय यह है कि भ्रुरु जी 
१५०८ ई० में सुलतानपुर से यात्राओं के लिए चले । परन्तु यात्रारम्भ के लिए 


्् गुरु लानक 


वर्षा ऋतु का प्रारम्भ हो चुका था ; पंजाव की नदियों में बाढ़ आ रही 
थी ; बाय में क्षीतलता आ रही थी, तथा आकाश सान्द्र-श्याम मेघों से ग्राच्छन्त 
रहता था । हृदय के उल्लासक, तथा प्रकृति-सम्पत्ति की पुप्कलता के झ्रापादक 
ऐसे काल में, अपने जीवन के उद्देश्य की पृति के हेतु, कप्टकर-दी व यात्राग्रों 
का प्रारम्भ करने के लिए गुरु जी घर से सिकल पड़े । उस समय के भारत में, 
ऐसे कार्य में आने वाले परीक्षा-तितिक्षा-काल उनके लिए परोक्ष नहीं रहे 
होंगे ; परन्तु उनका हृदय लोकानुकम्पा से इतना पूर्ण था, तथा वे इंश्वर- 
भक्ति के अपने, रोगहर, शब्दों को जनता तक पहुँचाने को इतने चिन्ताकुल थे 
कि वे उस काल की ओर ध्यान दे ही नहीं सकते थे । वे अपनी पत्नी से विदा 
लेते के लिए नगर में आए । उससे विदा लेकर भ्रपनी बहिन से मिलने गए । 
उनके प्रति बहिन और बहिनोई का मधुर व्यवहार विल्लल-कारकतया स्नेह- 
पूर्ण था। उनसे विदा लेते समय गुरु जी का मन अवश्य पीडा से अ्रस्थिर हो 
उठा होगा । बहिन नानकी के लिए उतके मन में एक असासान्य कपा-भाव 
उन्होंने उसे वचन दिया कि तुंम जब अपने मन में म्‌ के याद करोणी, मैं 
सुलतानपुर ग्राकर तुम से मिलगा । नातकी नि:सत्तान थी। सुलक्खणी ने बड़ा 
पुत्र उसे दे दिया, और छोटे को साथ लेकर अपने माता-पिता के पास रहने 
के लिए बटाले चली गई ! 
अपने जीवनोददश्य के कार्य के इस तवीन भाग में प्रवेश के समय श्री गुरु 
नानक ने ईश्वर के प्रति कतज्ञता का सूचक एक 'शंबद' पढ़ा । उन्होंने कहा-- 
“मैं बिनीत चारण निव्यंवबसाथ था | परमात्मा धन्य है कि उसने मु|के कार्य के 


(न्‍परर»9भस की कम» ७७ ७००3 


ईसवीय १५०८ सम्भवनोय नहीं हो सकता । यह सम्भव नहीं कि जब काजु ने 
उनके भविष्यत्‌ के विषय में बार-बार चिन्ता करनी प्रारम्भ कर दी तब शुरु जी 
देर तक तलवंडी रह सके हों । परन्तु स्थिति कुछ भी रही हो, कोई जनमसाखी 
यह नहीं बतलाती कि गरू जी पंतीस से ऊपर के वय तक सलवंडी में किस 
प्रयोजन की पूति के लिए रहे । इस प्रसंग में 'बाला जनमसाखी' का यह कथन 
कि गुरु जी अठारह वर्ष के वय में सुलतानपुर आए सत्यता के अधिक समीप 
प्रतीत होता है । बाला का यह कथन कि गर जी सत्ताईस वर्ष के बय में 
अर्थात्‌ १४६६ ई० में, सुलतानपुर से यात्राओं के लिए प्रस्थित हुए, उत्तर- 
कालवर्ती कई लेखकों ने स्वीकार किया है। देखिए : तेजासिह और गन्डा्सिह 
का ग्रन्थ--सिखों का संक्षिप्त इतिहास (& 80807 ॥7907५ ० ।6 $॥05) 
पृ० ५। इन्दुभूषण बनर्जी तथा डब्ल्यू० एच० मैक्र लिग्रॉंड (७. 7 
४०.॥.९०१) भी इसके समर्थक हैं | देखिए इन्दूं भूषण बनर्जी की पुस्तक खालसा 

थ का विकास (४०ंप४णा ० (४ ॥(॥9|59 ), जिल्‍्द १, पृष्ठ ७७ तथा 
मेक लिग्रॉड को पुस्तक गुरु नानक ग्रौर सिख धर्म (ठप्रा४ पिद्वा४/: ध0 2 
जाता रथाहांजा ), पृष्ठ १४३-४४ | 


लालो प्र 


लिए बुलाया ) उसका इस चारण के लिए आदेश हुआ है कि प्रतिदिन, प्रातः, 
साय सेवा में उपस्थित रहो। स्वामी ने चारण को अपनी सेवा में बुलाकर 
उसे स्तुति के गीत गाने की शवित प्रदान की है ।...... ग्रब चारण का कार्य 
है परमात्मा के आदेश का प्रसार करना...... हा 
श्री गुरु नानक ने अ्राध्यात्मिक दाय का ग्रहण जिस प्रकार किया उसका 
वर्णन, वर्षों पश्चात्‌, भाई गुरदास ने छन्दोबद्ध शब्दों में इस प्रकार किया है--- 
“पहिला बावे पाया बखसु दरि, पिछो दे फिरि घालि कमाई । 
रेतु श्रकु आहार करि, रोडा की गुर करी विछाई। 
भारी करी तपसिञ्रा, पड़े भागु हरि सि बणि आाई। 
बाबा पंधा सच-खंडि, नउ निधि नाम गरीबी पाई। 
बाबा देखे धिप्रान धरि, जलती सभि प्रिथवी दिसि आई । 
बाभहु गुरु ग॒बार है, है, है कर दी स॒ुणी लुकाई। 
बावे भेख बणाइआ उदासी की रीति चलाई। 
चड़िआ सोधणि धरति लुकाई । 
श्रव गुरु जी ने उस समय में प्रचलित समस्त सम्प्रदायों के वेशों से विल- 
क्षण, मिश्रित, वेष धारण किया--जो वास्तव में सभी मतों के अनुयायियों के 
लिए उनके सामान्य सन्देश का व्यंजक था--ओऔर अपने मूसलमान सहचर 
मर्दने को साथ लेकर बे उन यात्राओं के लिए प्रस्थित हो गए जिनके प्रसंग 
से उन्होंने भारतवर्ष के चारों कोनों में तथा उनसे बाहर भी क्चिरण किया । 
इन यात्राओ्नों में तेईस वर्ष व्यतीत हुए, और इनमें दे नाना प्रकार के लोगों से - 
मिले । वे साधारण स्थिति के गृहस्थों के अतिथि होते थे, और कभी-कभी 
भक्त आकाश के नीचे ही विश्वाम किया करते थे । वे अप्रसिद्ध लघु ग्रामों में 
भी गए, ग्रौर राजधानियों एवं महा-नगरियों में भी । वे सरल-स्वभाव, निरक्षर 
लोगों के मध्य में भी रहे, और उन्होंने बहुश्नतों से भी वार्तालाप किया । वे 
मेलों में, उत्सवों में, देवालयों में, मसजिदों में, मठों में खानक़ाहों में, सर्वत्र, 
पहुँचे । उन्होंने दंनिक कार्य-ब्यवहार में लग्न एक-एक व्यक्ति को भी उपदेश 
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१. ग्रु ग्रन्थ साहिब, वार मार, पृष्ठ १५० । 

२. वार १२४। 

तात्पर्य--प्रथम उसके लिए ईश्वरीय कृपा का द्वार खुल गया, और वह: 
घोर तपस्या में लीन हो गया । उस पर परमात्मा ग्रसन्‍त हों गया । और उसे 

सत्य के जगत्‌ में प्रवेश की भ्रनुमति मिल गई | वहाँ उसे भक्ति एवं नम्नता 

का दाय मिला। तंब उसने संसार की दद्शा पर दृष्टि-पात किया, ओर देखा 
कि समस्त संसार दुःखों की ज्वाला में जल रहा है । उसने धर्म का वेश धारण 
किया और संसार तथा मानवता को म॒ृक्तित दिलाने के लिए चल पड़ा । 


. थद गुझ नानक 


दिया, और प्राचीन तीर्थादि स्थानों पर समागत जन-समवाय को भी। उनके 
प्रेम और विश्वास-भरे मृदु शब्दों से बहुत लोगों ने शान्ति प्राप्त की, और 
उनकी सरल शिक्षा का मार्ग ग्रहण कर लिया । गुरुजी ने देया एवं अनुकम्पा 
के भी अनेक कार्य किए। दृढ़ मन से की हुई अनेक देश-देशान्तरों को इन 
कठिन थात्राओं का फल यह हुआ कि एक अभिनव आध्यात्मिक एवं सामाजिक 
सर्जनशक्ति के तत्त्व जनता के जीवन में प्रकट होने लगे | 

यात्रा के कष्टों के मध्य विश्रान्ति एवं शान्ति के भी अवसर आ जाते थे । 
ये अवसर वे थे जब गुरु जी दिव्य शक्तित के प्रेरणा से पवित्र काव्य को रचना 
किया करते थे, और जब उनका सहयात्री मर्दाना किसी प्यारी भूल के कॉरण 
प्रायः कोई विनोदमयी स्थिति उत्पन्न कर देता थां । शरीर की आवश्यकताओं 
के विषथ में उसका मन दुबंल था ! ग्रतः जब कभी भोजन की प्राप्ति सन्दिग्ध 
हो जाती थी तब वह ध्याकुल हो उठता था। यदि उसे समभाते हुए गुरु जी 
कहते कि धेयं घांरण करो और विश्वास रखो कि कोई न कोई वस्तु आरा 
जाएगी, तो वह सुगमता से आश्वस्त न होता, और सबंदा यही चाहता कि 
भोजन-काल से पूर्व ही भोजन-सामभग्री हमें मिल जाए । 

गरु जी और मर्दाना सुलतानपुर से थोड़ी दूर ही चले थे कि मर्दाना कहने 
लगा--मुझभे तो बड़ी भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ इसी क्षण मिलना 
चाहिए । भ्रुरु जी ने उस ग्राम की ओर संकेत किया जिसको वे पीछे छोड़ आए 
थे, और कहा यदि त्‌म वहाँ जाझ्रो तो वहाँ के उप्पलों से तुम्हें खाने को कुछ 
मिल जाएगा । मर्दाना ग्राम में गया, और उसने देखा कि वहाँ के सब लोग बड़े 
ही ग्रतिथि-सेवी हैं । वहाँ मर्दाने को खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ दिए गए, और 
पुष्कल भिक्षा दी गई। 'पुरातन जनमसाखी” का कथन है कि जब गुरु जी ने 
उसको भिक्षा से लदा हुआ आता देखा तो वे हंसी से लोट-पोट हो गए । मर्दाना 
अपनी भूल को समझ गया, किन्तु उसकी समभ में नहीं भ्रा रहा था कि मैं जी 
कुछ ले आया हूँ उसका क्‍या करूँ ? गुरु जी को उसे समभाना पड़ा कि हमें 
दान स्वीकार नहीं करना चाहिए । 

व्यास नदी को पार करके गृह जी एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक 
अकृत्रिम भील थी, जिसके चतुर्दिक वृष्टि से धुले वृक्षों के कुंज थे । उस रम- 
णीय स्थान ने गुरु जी का मन ग्राकृष्ट क्र लिया। वे वहीं बैठ गए और 


१. क्षत्रियों की एक उपजाति । 

२. चतुर्थ नानक, श्री गुरु रामदास ने १५७७ ई० में इस स्थान पर एक 
सरोवर बनवाया, और भ्रमृतसर नगर का शिलान्यास किया | उनके उत्तरवर्ती 
श्री गुर भ्र्जुन ने १५८९ ई७ में उस सरोवर में ग्रद्वारा बनवाया । उसके 
पश्चात्‌ इसका पुननिर्माण हुआ ग्रोर यह सुवर्ण मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


लालो प्है 


भगवान्‌ की महिमा का ध्यान करने लग गए । गुरु जी जिसके नीचे बठे थे 
वह बेरी का वृक्ष--यद्यपि अ्रव वह शप्क है तथापि फल देता है--अ्रमृतसर में 
पविशत्र सरोवर के उत्तर में ग्रभी तक विद्यमान है । उस स्थान से तीस मील 
पश्चिम में लाहौर है । इस यात्रा में गुरु जी वहाँ स्वल्प काल के लिए टठहरे। 
एक बिवरण' के अनुसार गुरु जी बहाँ सत्रह दिन ठहरे थे । वे जिस स्थान पर 
ठहरे थे वहाँ एक गुरद्वारा बना हुआ है | लाहौर से चलकर गुरु जी तलबंडी 
पहुँच । उनको विरकक्‍त वेष में देखकर उनके माता-पिता बड़े दुःखी हुए। अब 
कालु वृद्ध हो रहा था। उसने पत्र के सम्मुख युक्ति-प्रधथोग उचित नहीं समभा, 
और न उसके अभीष्ट लक्ष्य से उसका चित्त हटाने का यत्न किया। वस्तुतः 
उसने णवं माता तुप्ता ने मन में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि हमें 
फिर पुत्र से मिलने का अवसर मिला । चिर-ग्रतीत वर्षों के समान झब फिर 
पुत्र को अपने हाथ का बनाया भोजन खिलाकर माता तृप्ता विशेषतः परि- 
लुप्ट हुई । राय बुलार, जो सबसे पूर्व गुरु जी का प्रशंशक वना था, और जो 
सदा उनकी संगत्ति का इच्छक रहता था, उनसे मिलकर अपने आपको सौभाग्य- 
शाली मातने लगा । तलवंडी में गुरु जी. के आगमन को राय ने अपने ऊपर 
उनकी कपा का कार्य समझा । मर्दाना अ्रपने परिवार में ठहरा । उसके पुराने 
मित्र एवं सहचर उत्सुकता से उससे मिलने आते रहे । 
भुरु जी ने अपने माता-पिता तथा राय बुलार से कहा कि मुक्के भगवान्‌ के 
आदेश का पालन करने के लिए भ्रमण करना ही चाहिए ; और वे कुछ दिन 
ही तलवंडी में ठहरकर फिर यात्रा के लिए चल पड़े । ग्राम से बाहर आकर 
गुरु जी ने मर्दानें से पुछा--हमें किस दिशा में चलना चाहिए ? भदनिे ने 
उत्तर दिया--'स्वामी ! मैं क्‍या जानूँ ? नेता आप हैं । मैं तो अनुगामी हूँ ।' 
तलवंडी से उत्तर-पूर्व की दिशां में लगभग साठ मील चलकर गुरु जी 
सैंदपर नामक नगर में पहुँचे ।' इसे ही सेदपुर संडिआली भी कहते हैं। संडि- 
आली शब्द प्राचीन ऋषि शाण्डिल्य के नाम के विक॒त रूप से व्युत्पन्न है, 
और स॑दपुर नाम म्सलमानों के आगमन के पश्चात्‌ प्रसिद्ध हुआ है । गुरु जी 
सीधे लालों नामक एक बढ़ई के घर चले गए । उस समय लालो अपने आँगन 
में बेठा हुआ लकड़ी की खूँटियाँ बता रहा थां | गुह जी ने उसका नाम लेकर 
१. गिञ्ञानी गिग्नमान सिंह त्वारीखा गुरु खालसा, भाग १, पु० १२७-२८। 
१. वर्तमान काल में यह नगर ऐमिनाबाद के नाम से प्रसिद्ध है, और 
पाकिस्तान में गुजरांवाला जिले में स्थित है। बाबर ने इस नगर को १५२० 
ई० में लूटा था। किंवदन्ती के अनुसार ऐमा नामक एक घीवरी ने चने भूनकर 
खाने के लिए बाबर को दिए थे | उसो धीवरी के नाम को लेकर बावर ने 
इसका नाम ऐमिनाबाद रख दिया था | 


8० गुरू नानक 


उसे नमस्कार किया, मानो वे उसे पहले से जानते थे, और कहा--'लोलो ! 
क्या तुम समस्त आय खूँटियाँ ही बनाते रहोगे ? ' 

लालो ग्र्धसुप्त अवस्था से चौंक पड़ा और उसने कार्य करने से कठोर हुए 
हाथों को जोड़कर गुरु जी को नमस्कार किया | अपरिचित आगन्तुक के प्रइन 
नें उसके हृत्तल को चंचल कर दिया । परन्तु वह कृतज्ञतापूर्ण कतिपय शब्दों में 
ग़रु जी का स्वागत तो कर सका, अधिक नहीं बोल सका । उसने कार्यार्थियों के 
बैठने के लिए सहज स्वभाव जो तिपाइयाँ वना रखी थीं उनमें से दो अपने 
अतिथियों को दीं, और उत्तके खाने के लिए भोजन बनाने के लिए घर में चला 
गया। गुझ जी का आचरण मर्दाने की समर में नहीं आ रहा था, और उसे 
देखकर उसका मन आइचर्य और जिज्ञासा से भर रहा था। वह सोच रहा 
था-- नगर में घनवान्‌ घर भी हैं। उनको छोड़कर ये अत्यन्त निर्धत के घर 
क्यों झ्राए ?' उसने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का यत्न किया, 
परन्तु व्ययं। जों भोजन आया उसे देखकर तो वह काँप उठा--मोटे ग्रनाज 
की एक मोटी रोटी, और उबला हुआ पालक । गुरु जी ने यह घटिया से घटिया 
भोजन बड़े स्वाद से खाया । खाते हुए वे अपनी कोमल और मोहक रीति से 
लालो के साथ बातें भी करते रहे । लालो अपने मन में बढ़ते हुए सन्‍्तोष का 
ग्रनुभव कर रहा था । अब वह गुरु जी के पूछे प्रशन का तात्पर्य समझ गया । 
उसके मन में ज्ञान का उदय हो गया, और उसे ज्ञात हो गया कि निरंछल 
परिश्रम से जीविकोपार्जत करने वाले मनुप्य के जीवन को भगवन्नाम का 
स्मरण कई गुना सुन्दर बना देता है । 

लालो का अनुरोध स्वीकार करके गुरु जी सँदपुर में कुछ अधिक दिन ठहरे 
रहे । परन्तु रूढिवाद के अनुसार, लालो के घर ठहर कर गुरु जी प्रा्तीन नियम 
का उल्लंघन कर रहे थे | शीघ्र ही हिन्दू घरों में यह चर्चा होने लगी कि एक 
कुलीन क्षत्रिय युवक लालो बढ़ई के घर ठहरा हुआ है, और एक मसेलमात 
सहचर को साथ लिए इधर-उधर घूमता रहता है । नगर की ककंश स्त्रियों ने 
गुरु जी का नाम अन्त नानक रख दिया । 

सेंदपुर के मुसलमान सामन्‍्त की सम्पत्ति का प्रबन्धक एक हिन्दू थां। 
सिख-इतिहास लेखक उसका नाम मलिक भागों लिखते हैं | उच्च स्थिति के 
लोग दान एवं प्रतिष्ठा के विचार से उत्तम और ब्रिशाल भोज दिया करते थे । 
मलिक भागो ने भी एक दिन ऐसे भोज की घोषणा की । नगर के प्रत्येक सवर्ण 
हिन्दू को तथां नगर में और उसके समीप कहीं भी जो साधु और फ़क़ीर था 
सबको निमन्‍त्रण दिया गया। भोज के दिन मलिक भागों के घर महान्‌ जन- 
सम्मर्द हो गया, किन्तु भोजन खिलाने और वितरण की व्यवस्था पूर्ण सनन्‍्तोष 
जनक थी । यह देखकर भागों का मन हर्ष और गज से उछल रहा था कि सभी 


लालो ६१ 


निमन्त्रित लोग भोज में आ गए, और ऐसा कोई व्यक्तित नहीं था जिसे यथारुचि 
भोजन न मिला हो । परन्तु किसी ने भागो से कहा कि आजकल नगर में एक 
साधु 5हरा हुआ है ; उसका नाम नानक है और वह समीप के एक जिले का 
क्षत्रिय-पत्र है। वह भोजन करने नहीं झ्राया है। भागो ने तर७ण गुरु जी को 
बुला लाने के लिए पुरुष भेजे । जब गुरु जी आए तब भागों ने रुक्ष स्वर में 
उनसे कहा--भ्राज समस्त नगर मेरे घर भोजन कर रहा है। आपने मेरे 
निमन्त्रण की उपेक्षा क्यों कर दी ? क्‍या झाप जिस तिर॑र्ण के घर हरे हैं वह 
झापकों जो भोजन देता है वह मेरे भोजन से ग्रच्छा है ?' 

गुरु जी ने कहा--“भगवान्‌ जो भेज देता है मैं खा लेता हूँ ॥ भगवान्‌ की 
दृष्टि में जात्ति-भेद नहीं है ।' 

'तब इस घर में जो मिले आपको वह भी खा लेता चाहिए । भागों 
बोला । 

भागों ने पाकशाला से वह बढ़िया भोजन मँगवाया जो वहुत से निमन्त्रित 
लोगों को खिलाया गया था। उसी समय गुरु जी ने लालो के घर से भी भोजन 
मेगवाने के लिए कहा । वाला जनमसाखी' के अनुसार, गरु जी ने लालो की 
मोटे अनाज की रोटी दाहिने हाथ में ली, और मलिक भागों का बढ़िया भोजन 
बाएँ में । उन्होंने जब दोनों को मुटिठयों में दबाया तब लालो की रोटी में से 
दूध, और भागों के भोजन में से खून निकला । यह देख कर समस्त दर्शक-मंडली 
ग्राइचय से स्तवब्ध हो गई ।' ह 

गुरु जी का उपदेश स्पष्ट था । धनवान्‌ की सम्पत्ति अ्न्यों को हानि पहुँचा 
कर स्वार्थ भाव से संचित को जाती है, और उसका दान शुद्ध धर्म-भावना से 
नहीं किया जाता । निर्धन पुरुष निसछल परिश्रम से साधारण जीविकोपाज॑न 
करता है, और अपने अन्न में से पड़ोसी को देने को प्रस्तुत रहता है । उसी का 
दान सात्तविक है। 

लालो का साधारण घर गरू जी का उपदेश सुनने के लिए आने बाले 
भक्‍तों का संगत॑-घर बन गया, और गुरु जी के सँदपुर से चले जाने के पदचात्‌ 
भी वैक्षा ही बना रहा । गुरु जी के भक्तों की मंडली को ओर ध्यान देना 
लालो का कतंव्य रहा । अतएव कत्तिपय इतिहासकारों ने लालो को सिख धर्म 
का प्रथम प्रचारक कहा है! से दपुर में गुरु जी प्रात:काल नगर से बाहर जाकर 
जहाँ ध्यान लगाकर बंठा करते थे वह भी तीथ्थ-स्थान समका जानें लगा, और 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही वहाँ जाने लगे । हिन्दू गुरु जी को तपस्वी, और 
मुसलमान पीर कहते थे । 
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गुरु जी अभी सैदपुर में ही थे कि वहाँ के मुसलमान सामनन्‍्त का पुत्र रुग्ण 
हो गया । रोग गम्भीर था | बहुत उपचार करने पर भी उसकी अवस्था प्रति- 
दिन अधिकाधिक चिन्ताजनक होती गई । जब उसके नीरोग होने की झाशा 
बहुत क्षीण हो गई तब मलिक भागो ने सामन्त को सुझाव दिया कि किसी पूर्ण 
महात्मा का आश्ञीर्वाद प्राप्त किया जाए | नवाब ने अपने भत्यों को आदेश 
दिया कि जिले में जितने सन्त महात्मा हैं सबको बुलाकर मेरे महल में ले 
आंग्रो । उतके आ जाने पर नवाब ने उनसे अभ्यर्थता की--मिरे पुत्र के नीरोग 
हो जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ! वहाँ उपस्थित सन्‍्तों में श्री गुरु 
नानक भी थे । उन्होंने कहा--क्या आपने कभी कीकर पर अंगूर लगते देखे 
हैं ! क्या विषले आक के पौदे से मध्‌ निकाला जा सकता है? आञाप पअ्रपने 
ग्रथवा अपने रुग्ण पत्र के हेत्‌ ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए किसी की विवश 
कंसे कर सकते हैं ?' नवाब ने अपने आचरण के दोष का अनुभव किया, और 
अपनो भूल के प्रायरिचित्त के रूप में क्षमा की प्रार्थना की । जब नवाब अन्‍न्ध 
निरुद्ध लोगों के साथ वहाँ से जाने को उद्यत हुआ तब गुरु जी ने कहा--'यदि 
झापका पुत्र किसी पुण्थात्मा के घर को रोटी के टुकड़े खाए तो नीरोग हो 
सकता है । उसी समय लालो के घर से एक रोटी मेंगाई गई और खाने के 
लिए नवाब के पुत्र को दी गई। उस दिन से उसका रोग शान्त होने लगा और 
वह कुछ काल में पूर्ण स्वस्थ हो गया । 
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सज्जन का क्‌मार्ग-त्याग 


संदपुर और लालो उन स्थानों तथा पृरुषों में हैं जो श्री गुरुतानक की 
यात्राओं के वर्षों में पाठकों के ध्यान में भ्रपेक्षाइुत अधिक ऊपर स्थित रहते 
हैं। गुरु जी संदपुर कई बार गए, और कई बार लालो के घर ठहरे। यदि 
उनकी अपनी रचना में उनके जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध किसी स्थान और 
पुरुष के नाम का उल्लेख है तो केवल इत दो का ।! सेंदपुर की घटना उस 
रीति को सूचित करती है जिससे गुरु जी अ्रपना सन्देश नर-नारियों को सुनाते 
झौर उनके जीवन में परिवर्तन करते थे । गुरु जी का प्रचार-कार्य तथा भक्त 
मण्डल, इस प्रकार, प्रगति करता रहा तथा पुष्ट होता गया । संदपुर से चल 
कर कई मास तक की गई यात्रा के विषय में जनमसाख्तियों में कुछ नहीं कहा 
गया है | सँदपुर के पश्चात्‌ गुर जी के दर्शन दक्षिण-पश्चमीय पंजाब में हरप्पा 
से परे तुलम्बा नगर के समीप एक स्थान में होते हैं । 

यहाँ पर राजमार्ग के समीप शैश्व सज्जन नाम से प्रसिद्ध एक धनवान्‌ 
पुरुष रहता था। बाहर से देखने में वह महाधर्मात्मा प्रतीत होता था। 
यात्रियों के रात्रि-विश्वाम के निमित्त उसने एक मसजिद और एक मन्दिर बनवा 
रखा था। मसजिद मुसलमानों के लिए, मन्दिर हिन्दुओं के लिए । वह प्रत्येक 
विश्लामार्थी का अभिनन्‍्दन और उसके भोजन की व्यवस्था करता । दिनभर 
यात्रा के अनन्तर सायंकाल में ऐसे विश्वाम-गृह में पहुँच कर अनेक पथ्िक सुस्थ 
और क॒तज्ञ होते । परन्तु सज्जन अपने साथी ठगों की सहायता से सुप्त पथिकों 


१, सेंदपुर अथवा ऐमिनाबाद का नाम साक्षात्‌ रीति से नहीं लिया गया 
है । एक 'शबंद'-वर्ग 'बाबर-बाणी' के नाम से अभिहित है। उसमें बाबर की 
सेना के गअत्याचारों का वर्णन है। नि:संकोचतया यह अनुमान किया जाता 
है कि बाबर ने १५२० ई० भें इस नगर पर जो आक्रमण किया था यह 'बाणी' 
उसकी शोर संक्रेत करती है । 


६४ भुरु नानक 


की हत्या कर डालता, तथा उनक्री सम्पत्ति हस्तगत कर लेता । पथिकों को 
प्रलोक भेजकर प्रात:काल में अपने साथियों को तीर्थयात्रियों के से वस्त्र पहिना 
कर और स्वयं हाथ में माला लेकर वाहर आता तथा एक क़ालीन बिछवा 
कर उस पर नमाज़ पढ़ने लग जाता । 

दीव-दृष्टि सज्जन ने गुरु जी के भास्वर भुख-मण्डल को देखा तों उसे 
उसमें घनाढयता के लक्षण दिखाई दिये | झ्त: अभ्यागत झौर भी अधिक 
ग्भिनन्दनीय . तथा मधुरतर व्यवहार का अधिकारी हुआ । परन्तु गुरु जी 
रात्रि में बहुत देर तक- जागते रहे । जब प्रतीक्षा करके सज्जन अधीर हो उठा 
तब वह कमरे के ग्रन्दर दृष्टि डालने के लिए द्वार पर झ्राया । मर्दाता रबाब 
बजा रहा था, प्रभु प्रेम में मग्त हुए गुरु जी एक 'शबद' गा रहे थे । उस दुश्य 
ने सज्जन का हृदय पकड़ लिया ; मधुर संगीत ने उसके ग्रन्तराल को तरंगित 
कर दिया । उसके हृदय की अशान्ति ज्ञान्त हो गई और उसने अपने अभ्यन्तर 
में उदित होती हुई एक नवीन चेतना का अनुभव किया । अब वह गुरु जी के 
चरणों सें जा गिरा और उसने अपने पापों को सशोक स्वीकार किया। उसे 
विश्वास दिलाते हुए गुरु जी ने कहा कि यदि तुम भगवान्‌ के सम्मुख अपने 
दोषों को मानो तथा पर्चात्ताप करो तो तुम भगवान्‌ की कृपा एवं क्षमा की 
ग्राशा कर सकते हो । सज्जन ने पूनः अपने पापों को अंगीकार किया और 
गुरु जी से क्षमा की प्रार्थना की। गुरु जी ने उसके सम्मुख एक शर्त रखी : 
अधर्म द्वारा संचित समस्त 'सम्पत्ति का वितरण । 'पुरातन' जनमसाखी के 
अनुसार, 'तब सज्जन ने गुरुजी के आदेश का पालन किया। वह अपना 
स्वस्व ले आया और उसने उसे भगवान्‌ के नाम पर वितीर्ण कर दिया।! 
उसने अपने घर को एक 'घरमसाला, बना दिया. और गुरु जी की शिक्षाओं 
का उत्साही प्रचारक बन गया । 

जहाँ सज्जन रहा करता था वह स्थान अ्रब पाकिस्तान में है, और वहीं 
मखदूमपुर नगर॒ के समीप सज्जन का मक़बरा है । उसी के समीप एक 
ध्वंसावशेषी भूत टीला सज्जन का टीला कहलाता है । 

और बाबा अर्थात्‌ गुरु जी ने अपना मार्ग ग्रहण किया । 

'पुरातत' जनमसाख्ती में उक्त वाक्य के अर्थ का बोधक एक वाक्य पुनः 

पुनः प्रयुक्त है । उसका भ्रभिप्राय है कि गुरुजी एक स्थान से श्रन्य के लिए 


१. पृष्ठ २६। 

२. गुह जी के समय में यह उस स्थान का नाम था जहाँ भक्त मण्डली 
पूजा के लिए इकट्ठी होती थी। 'प्रिक्ख' शब्द के समान “गुरद्वारा' (सिक्‍्ख 
धर मन्दिर) शब्द उत्तरकाल में प्रचलित हुग्ना है। पंजाब में ग्रब तक “ग रद्वारा' 
झौर 'धरमसाला' दोनों शब्द समानार्थकद्या प्रयुक्त होते हैं । 


सज्जन का कुमार्म-त्याम ६५ 


चल दिए, अथवा तदनन्तर गुरु जी ने एक दी यात्रा की । सज्जन को छोड़ 
कर गुरु जी पूब दिशा में प्रस्थित हुए और पंजाब के दूसरे किनारे पर, महाभारत- 
प्रसिद्ध, क्रुक्षेत्र पहुँचे। किसी जनमसाखी में इस दीघ थात्रा की कोई घटता 
वर्णित नहीं । 'बाला जनमसाखी' के अनुसार यहाँ गुरुजी का कोई शिष्य 
उनके लिए एक हरिण लाया और गुरु जी ने उसे पकवाया। इससे कुरुक्षेत्र 
के ब्राह्मण भक्त बहुत कषित हुए ।' उन्होंने इसे तीर्थ को बहुत ही अरपवित्र 
करने को कार्य कहा, और क्रोध में भरकर इसका प्रतिशोथ करने को उद्यत हो 
गए | परत्तु गुरुजी ज्ान्तभाव से उनसे वार्तालाप करते रहे जिससे वे भी 
ध्यानपूर्वक उनके विचारों को सुनते रहे । गुह जी ने कहा--मांसाशी और 
अमांसादी में से कौन पापी है ? इस प्रइन का समाधान कठिन है। जो लोग 
मांस नहीं खाते हैं और मांस को देखकर नाक पकड़ लेते हैं, वे कदाचित्‌ 
अन्धकार में अपने साथियों की हड़प कर जाने में संकोच नहीं करेंगे । जिन्होंने 
सत्य के विषय में यथावत्‌ शिक्षा प्राप्त नहीं की है वे ग्रभक्ष्य का भक्षण करते 
हैं और भक्ष्य का त्याग ।' 
गुरु जी कुरुक्षेत्र से दक्षिण-पू्व को चलते हुए दिल्ली पहुँचे । मार्ग में 
वे पानीपत ठहरे । पानीपत अब्बु अली क़लन्दर द्वारा प्रवर्तित सूफ़ी मत का 
केन्द्र था। कलन्दर ही शाह शरफ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है । गरुजी और 
' मर्दाना एक दीवार के समीप विश्वाम कर रहे थे कि शाह शरफ़ की गदह्टी पर 
आसीन शंख का एक शिष्य अपने गुरु के लिए पानी लेने झआथा । शुरु जी के 
बस्त्रों को देखकर उसने उनको फ़ारस का दर्वेश समझा, और नमस्कार के 
लिए कहा--अ्रस्‌ सलामालेकम्म्‌' गुरु जी ने प्रतिनमस्कार के लिए कहा*- 
वालेकभू सलाम । शेख के शिष्य ने भुसलमाती नमस्कार के उत्तर में इस 
प्रकार के नमस्कार के शब्द इससे पूर्व कभी नहीं सुने थे। वह इस विलक्षण 
दर्वश का समाचार सुनाने के लिए होख के समीप गया । शेख उसके साथ वहाँ 
आर गया जहाँ गुरु जी विश्ञाम कर रहे । आते ही होख ने गुरु जी से उनके 


१. पृष्ठ ४एरृ८-३० | 

२. गुरु ग्रन्थ साहिब, वार मलार, पृष्ठ १२८६। 

३. महरबान जनम साखी के अतिरिक्त, सब जनमसाखियों में वर्णित है 
कि श्री गुझनानक पानीपत के श्ञाह शरफ़ से मिले थे । अबू श्रली क़न्दर ने, 
जो शाह दारफ़ के नाम से प्रसिद्ध है, १३२४ ई० में शरीर-त्याग किया। 
सम्भव है उसका प्रसिद्ध नाम उसके मठ के लिए भी प्रसिद्ध हो गया हो | प्रतीत 
होता है इस औपचारिक नाम की वास्तविकता की ओर घ्यान न देकर ही 
इंतिहासकारों ने गृुष जी के समानकालभव, पानीपत के सूफ़ी शेख का नाम 
शाह शरफ़ लिख दिया । 


६६ गुरु नानक 


वेष, मन्तव्य एवं सम्प्रदाय के विषय में प्रश्न आरम्भ कर दिए । पुरातन जनम 
साखी में ये प्रश्न फारसी में, और गुरु जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर पंजाबी 
भाषा में रचित दी पद्यों में हैं। शेख का एक प्रश्त था--'वास्तव में दर्बेश 
(फ़क़ीर) कौन है ?' गुरु जी ने उत्तर दिया-- 

“जो मनुष्य अपने प्रेम-पात्र के लिए जीवन्मृत हो जाता है, जाग्रतु- 
भ्रवस्था में आत्म-विस्मृत रहता है, अपने आपको अकिचन बना लेता है, तथा 
पूर्ण आत्म-समर्पण करके प्रेम-पात्र को प्राप्त करता है वही वास्तविक दर्वेश 
है । इस श्रेणी के दर्वेश केवल एक स्वामी की सेवा करते हैं। वे ह्ष-शोक से 
अभिभूत नहीं होते हैं,न उनके मत में क्रोध , गवें अग्रथवा लोभ होता है । 
लोक के वैभव उनके हुदय का हरण नहीं करते हैं | वे यथार्थ एवं विहित को 
पहचानते हैं । वे भगवान्‌ के ही आदेश को सादर स्वीकार करते हैं, किसी 
अन्य के आदेश को नहीं । वे सदा भ्रगवान्‌ की महिमा के गान में प्रसन्‍न रहते 
हैं । इस प्रकार के सन्‍्तों के गुणों की इयत्ता का परिच्छेद वेद अथवा क़रान 
कोई ब्रन्थ नहीं कर सकता है ।! 

शंख गुरु जी के प्रतिवचनों से बहुत प्रसन्‍नत्र हुआ | उसने अपने शिष्य से 
कहा--भ्राइचरय ! वस्तुत: आइचय !! जिसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लिया है उससे अन्य क्या प्रमाण उपस्थित करने को कहा जाए ! ऐसे व्यक्ति 
के दशशन ही पर्याप्त हैं | . 

मेहरबान जनमसाखी' का कथन है कि 'गुरु जी के दिल्ली पहुँचते ही 
जनता का हृदय भक्ति-भाव-मिश्रित महोल्लास से विद्वेल हो उठा कि गुरु जी 
श्रा गए हैं । हिन्दू और मुसलमान दोनों घ॒र्मों के दर्शक एवं धर्म-पिपासु अपने 


१. 'पुरातन जनमसाखी' के शब्द हैं, पृष्ठ ५६। 
“जीवता मरे जागत फ़ुनि सोबे ॥ 
जानत आपूु सुमाव ॥ 
सफन सफा होइ मिले खालक कउ तउ दरवेसु कंहाबे ॥। 
तेरा जनु है को ऐसा दिलि दरवेसु ॥। 

 सादी गमी तमक नहीं गुसा बुदी हिरसु नहीं इस ॥ 
कंचनु खाक बराबरि देखे हकु हलालु पछाण ॥ 
झाई तलब साहिब की माने अवरु तलब नाही जाने ॥ 
गगन मंडल महि आसणि बैठे अनहदु नाद वजावे॥ 
कहु नानक साध की महमा बेद क्रानु न पावे । 
(यह 'शबद' ग्रु ग्रन्थ साहिब में नहीं है ।) 
२. 'पुरातन जनमसाखी पुष्ठ रू । 


सज्जन का कुमार्ग-त्याग €७ 


नगर में आए महान्‌ साधु के दर्शनों के लिए घरों से निकल पड़े ।! 'पुरातन 
जनमसाखी' के अनुसार उस अवसर पर सुल्तान की सवारी का एक हाथी मर 
गया । उस कारण से महावत रोने लगे गए । उसका रोना सुतकर गरु जी ने 
उस हाथी को जीवित कर दिया । उसी हाथी पर सवार होकर दिल्‍ली का 
सुल्तान श्रद्धांजलि अपित करने के लिए गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुआ्ना । 

दिल्‍ली से लौटते हुए गुरुजी तथा मर्दाना मार्ग में एक सूफी शेख से मिले। 
पुरातन जनमसाखी' में उसका नाम वजीद दिया गया है। शंख एक पालकी 
में सानन्‍नद लेटा था, और छ सेवक उस पालकी को उठाकर चल रहे थे । 
जब एक छाया-शीतल स्थान में पहुँचेकर सेवकों ने पालकी भूमि पर रखी तब 
शंख उससे बाहर आया । सेवकों ने भूमि पर गहा विछा दिया। शैख उस पर 
बेठ गया, और सेवक उसे पंखा करने लगे तथा उसके अंग दबाने और मलने 
लगे । यह दृश्य मर्दाने को मनोरंजनकारी प्रतीत हुआ ओर उसने गुरु जी से 
प्रशत किया--'महाराज ! परमात्मा एक है प्रथवा दो हैं ? गुरु जी ने उत्तर 
दिया--'्यों ? परमात्मा एक ही है ।' 

मर्दाने ने पुनः प्रश्न किया--तक एक ग्रोर इस पुरुष को देखिए, जो 
पालकी में यात्रा कर रहा है, और इसके अन्दर गद्टों के ऊपर लेटा भी श्रांत 
हो रहा है ; तथा दूसरी ओर इन छ पुरुषों को देखिए जिनके शरीर पर 
कोई वस्त्र नहीं, और जो इस पुरुष की पालकी को उठाकर दौड़ रहे थे, और 
अब इसके अंग दबा रहे हैं तथा इसे पंखे से हवा कर रहे हैं। इस पुरुष का, 
और इन सेवकों का ख्रष्टा एक है झ्थवा पृथक्‌-पथक ?* 

मर्दाते के मनन का समाधान करते हुए गृ्‌रु जी ने कहा--'परमात्मा के 
कार्य भनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकते हैं । श्रकिचनता में आहुयता, और 
श्राइयता में अकिचनता का कण्टक हो सकता है। जिस पर उसकी कृपा हो 
वही उसकी माया को कुछ समझ सकता है ।' 

हरिद्वार में गुरु जी, अन्य तीथे यात्रियों की भीड़ में, ब्रह्म कुण्ड के तट पर 
खड़े हुए | स्तान कर करके यात्री लोग पूर्वाभिभुख हो, अंजलि में जल भरते 
झर उदीयमांन सूर्य को लक्ष्य करके उसे जलधारा में छोड़ देते | गुरु जी ने 
परश्चिमाभिमुख होकर अंजलि भर-भर कर जल जलघारा में डालना प्रारम्भ 
कर दिया । यह देखकर लोग विस्मित हुए और सोचने लगे क्‍या कोई मनुष्य 
ऐसा भ्रष्ट कार्य भी कर सकता है। कुछ ने गुरु जी को उन्मत्त तथा कंछ ने 
म्सलमात समभा। शीकघ्र ही उनके समीप एक भीड़ इकट्‌ठी हो गई और 
और लोग उनसे पूछने लगो--'तुम हिन्दू हो अथवा मुसलमान ! तुम पश्चिम 


१. पृष्ठ ११४। 


श्द गुरु तानक 


की ओर मुख करके अंजलि से जल-दान क्‍यों कर रहे हो ? यह जल किसे 
मिलेगा ?' 

गुरु जी ने प्रतिप्रइन कियां--'तुम्हारे जल से किसका उपकार होगा ?* 

लोगों ने उत्तर दिया--'हम तो अपने पितरों को जल दे रहे हैं । यह 
पितृ-तर्पण है ।' इस उत्तर को सुन कर गुरु जी और भी अधिक उत्साह से 
अपना पूर्वोत्तम कार्य करने लगे । व्यामुग्ध होकर यात्रियों ने प्रश्न किया-- 
पश्चिम दिशा में जल क्यों छोड़ रहे हो ?' भूरु जी ने उत्तर दिया--“लाहौर 
के समीप मेरे खेत हैं । उतको पाती दे रहा हूँ । इस उत्तर ने श्रोताओ्रों का 
तनिक मनोरंजन किया, और उन्होंने पूछा--इतने कोस दूर पानी कंसे पहुँचाया 
जा सकता है ? 

गुरु जी ने जिज्ञासा प्रकट की--हमारे पितर यहाँ से कितनी दूर होंगे ? 
मेरे पानी को सरहिन्द पार करने की देर है। लाहौर सरहिन्द के समीप ही 
है; सरहिन्द से पानी बहकर सीधा लाहौर पहुँच जाएगा ।' श्रब लोगों को 
ग्नुभव हुआ कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, और अब वे गुरु जी की बात 
सुनने के इच्छक हो गए। गुरु जी ने उन्हें समझाया कि कोरा-धर्मात्मापन 
लाभदायक नहीं ; परमात्मा का प्रेम सच्चा धर्म है। 

ग्राने-जाने वाले हीन जाति के लोगों की छाया से बचने के प्रयोजन से 
कंछ यात्रियों ने रसोई के स्थान के चारों ओर भूमि पर सीमा-चिह्न बना रखे 
थे। उनको देखकर गृरु जी ने एक 'शबद' पढ़ा | उन्होंने कहा श्रपवित्रता 
अन्दर से आती है, बाहर से नहीं । उन्होंने कह्म--'वास्तविक नीच तो हमारे 
कुविचार, कर, लोकापवाद और क्रोध हैं | यदि चारों नीच मन के अम्यन्तर 
में बंठे हों तो शरीर के चतुदिक सीमां-रेखाएँ बनाने का कोई लाभ नहीं । 
सत्य, संयम, सत्कर्मों की परिधि-रेखाएँ खींचो और भगवन्नाम के भजन कों 
स्‍तान बनाओो। जिनके चरण पाप के मार्म पर नहीं पड़ते हैं केवल वे ही 
पुण्यात्मा और पवित्र सम जाएँगे ।* 

हिमाचल की उपत्यका में, पूर्व दिशा में, चलते हुए गुरु जी तान्त्रिकों के 
प्रदेश में से निकले । कुमार खण्ड में, अलछोड़े का राजा अ्रपनी इष्ट देवी की 
प्रसन्‍नता के हेतु मानव-बलि दिया करता था । इस खण्ड में गुरु जी ने एकेश्वर 
पूजा के सिद्धान्त का उपदेश दिया, तथा ब्ह के राजा के धार्मिक विश्वासों में 
परिवर्तन किया । वहाँ से थोड़ी दूर, जंगल में नाथ योगी अथवा सिद्ध रहते थे । 
बे लोग शरीर को कष्ट देकर रहस्यात्मक अनुभूति तथा ऐन्द्रजालिक शक्ति 

१. 'इका एहु सीरंदि लंघणी है, परे झ्रापै जाइ पड़ेगा ।' 
“मेहरवान जनम साखी, पृष्ठ ११८ । 

२. गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी राम, पृष्ठ ६१ । 


सज्जन का कुमार्ग-त्याग ६६ 


प्राप्त करने की चिन्ता में साधारण सांसारिक जीवन से दूर रहकर तपस्या 
किया करते थे । वे एक ऐसे सम्प्रदाय के अनुयायी थे जिसमें बौद्ध, वजत्ञयान 
और हिन्दू भक्ति-काण्ड का योग था। साधारण जनता में उनके सम्प्रदाय के 
प्रति अच्छी श्रद्धा थी । नाथ योगी गोरखनाथ को अपना परम गुरु मानते थे । 
अतएव उनका निवास-स्थान गोरख मता (मठ) कहलाता था। उनका श्ररण्य- 
वास-स्थान एक प्रकार का दुर्ग था जिसमें प्रायः सम्प्रदायान्‍्तर के अनुयायी 
का प्रवेश असम्भव था। वास्तव में, नाथ योगियों के विचित्र ग्राचार एवं 
अनिर्चित मनोभाव से भीत अन्य मतावलम्बी पुरुष उनके वास-स्थान के 
समीप नहीं जाते थे | नाथों के ऐसे पीठ भारत वर्ष के अन्य भागों में भी थे । 


पूर्वोक्त गोरखमते के समीप पहुँचकर गुरु जी ने कहा 'सत्‌ कर्तार' 
(संसार का श्रष्टा सत्‌ है), और गुरु जी तथा मर्दाता एक वृक्ष के तीचे बैठ 
गए । कुछ क्षण के अन्तन्तर उन्होंने सोचा शीत ऋतु की रात्रि को उष्ण रखने 
के लिए अग्नि लानी चाहिए । भर्दाता अग्नि लाने के लिए एक सिद्ध के समीप 
पहुँचा, जो धुनी के समीप सीधा बैठा था। उस सिद्ध ने मर्दाने को कठोर शब्द 
कहे और अग्नि नहीं लेने दी । श्रति विषण्ण मर्दाना रिक्‍्त-हस्त लौटा तो गुरु 
जी ने सान्त्वना के वचन, कहकर उसका मन शान्त किया। 'पुरातन जनम- 
साखी' के अनुसार गुरु जी जिस प्राचीन, शुष्क, वक्ष के नीचे बेठे थे, बह 
पलल्‍लवित हो गया । इस अद्भुत घटना को देखकर नाथ योगी विस्मित हो गए, 
ग्रौर उनकी एक मण्डली वार्तालाप के लिए गुरु जी के समीप आई । 


युवक ! तेरा गुर कौन हैं ? और, तूने किससे शिक्षा प्राप्त की है ?* 
नाथ-मण्डली ने प्ररन किया । 
उसी समय गुरु जी ने एक शबद' पढ़ों। उसमें कहा गया था कि मेरा 
सेव्य गुरु अवर्णनीय है । उस परमात्मा के अतिरिक्त कौन गुरु अथवा शिक्षक 
हो सकता है ! उस परमात्मा के गुणों का तिरूपएण कौन कर सकता है । मेरे 
प्रिय (प्रभु) ! मैं तेरा अन्त नहीं प्राप्त कर सकता हूँ ।' 
सिद्धों को भासित हुआ कि हमें एक निर्ध्याज योगार्थी मिल गया है। 
उन्होंने गुरुजी से नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने के लिए कहा-- 
थोगी वन जाओ, और हमारे मत का वेष धारण कर लो ॥ इस प्रकार तुम्हें 
सच्चा धर्म मिल जाएगा ।' गुरु जी ने उत्तर में निम्नलिखित 'शबद' सुताया-- 
“जोगु ना खिथा जोगु न डंडे जोगु न भसम चड़ाई ऐ।। 
जोगू न मुंदी मूंडि मुडाइऐ जोगु न सिड़ी वाईए 
अंजन माहि निरंजन रहीऐ जोंग जुगति इब पाईऐ॥ 
गली जोगु ने होई ॥ 


१०० गुरु नानक 


एक द्विसटिं करिं समसरि जाणे जोगी कहिऐ सोई ॥ 
जोगू त बाहरि मड़ी मसाणी जोंग न ताड़ी लाईए ॥ 
जोगु न देसि दिसंतरि भविश्न॑ जोगु न तीरथि नाईऐ ॥॥ 
झ्रंजन माहि निरंजन रहीऐ जोगु जुगति इव पाईऐ ॥ 
नाथ श्रद्धा से गुरु जी के सम्मुख नत-भमस्तक हुए । 
इस भूखण्ड में गुरु जी के उपदेक्षों से बहुत लोगों के अ्रन्ध-विश्वास नष्ट हो 
गए । उधर अभी तक कुछ लोग गुरु जी के अनुयायी हैं, और वे नानक पन्‍्थी 
कहलाते हैं । ये लोग उन लोगों के वंशज हैं जो गुरु जी के जीवन-काल में 
उनके शिष्य हुए थे, यद्यपि इन लोगों के सिख सम्प्रदाय में श्री गुह नानक के 
पश्चात्‌ होने वाले विकास का ज्ञान नहीं है। कुमाय॑ का 'गोरखमता' 'तानकमता' 
के नाम से प्रसिद्ध हो ज्ुका है, और यह स्थान उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से 
पन्द्रह मील उत्तर-पश्चिम में है । ु 
'नानकमते' से चालीस मील पूर्व में एक अन्य स्थान गुरु जी के सम्बन्ध से 
तीर्थों की श्रेणी के अन्तर्गत है । जनमसाखियों से अर्वाचीन एक जनश्र॒ ति है कि 
गुरु जी ने रीठा (सेंस्कत, अ्रिष्ट)--बवक्ष के कट फलों को मधुर बना दिया था : 
एक बार गुरु और मर्दाना जंगल में होकर जाने वाले मार्ग से जारहे थे। मर्दाने 
ने कहा-'मु के भूख लग रही है । गुरु जी ने कहा--तुम्हारे सिर के ऊपर जो 
वृक्ष है उसको शाखा हिला्रो । मर्दाने न्ते शाखा हिलाई तो जो फल गिरे वे 
भधुर एवं भ्रशनाहं थे । वह वृक्ष ग्रभी तक विद्यमान है, और तीर्थयात्री समस्त 
वर्ष उस स्थान की यात्रा करते, और उस वृक्ष के दर्शन करते, रहते हैं ॥ उस 
वृक्ष की कतिपय शाखाओं के फल मधूर, किन्तु, वृक्ष की जाति के झनुसार, 
शेष शाखाओं के फल कट होते हैं | श्रद्धालु तीथयात्री मधुर फल घर लाते हैं, 
तथा इनके खण्ड अपने सम्बधियों एवं मित्रों में प्रसाद रूप में वितीर्ण करते हैं । 
इस प्रकार, कदाचित्‌ गुरुजी का प्रत्येक श्रद्धालु भक्त किसी न किसी समय उस 
दूरस्थ वृक्ष से भ्रंशत: सिख संस्कार ग्रहण करने का ग्वसर प्राप्त करता है ! 


ल्‍९०..3-----यूहक ०, 


१. गुरु ग्रल्थ साहिब, रागु सूही, पृष्ठ ७३० । 


न्‍॒ 


सली छोटी होकर काँटा बन गई 


हिमगिरि के अंचल में पर्वतीय वन-भूमि से शनेः:-शर्नं: नीचे उतरते हुए 
श्री गुरु नानक एवं मर्दाता भागीरथी के समतल प्रदेश की ओर अग्रसर हुए । 
'पुरातन जनमसाखी” का कथन है कि वर्षाऋतु का आगमन हो जाने से वे एक 
ग्राम में ठहर गए। गुरु जी का आगमत सुनकर समीप के नग्र का एक 
आपणिक उनके दर्शनों के लिए आया । उसके अनन्तर तो वह सेवार्थ निरन्तर 
प्रातः रहा । उसने ब्रत ग्रहण कर लिया कि प्रतिदिन प्रातः:काल गुरु जी के 
दर्शन करके झऔर उतका ग्राझ्मीर्वाद प्राप्त करके ही भोजन करूंगा, अन्यथा 
नहीं । 

उस गुरु-भकक्‍त ग्रापणिक के एक प्रतिवेशी अन्य आपणिक ने एक दिन 
उससे प्रश्न किया--- सुनिए बन्धु, आप प्रतिदिन उस ग्राम में क्‍यों जाते हैं ? 
किस भित्र का आकर्षण आपको उधर ले जाता है ? इससे पूर्व तो आप उस 
ग्राम में कभी-कभी ही जाते थे ।' गुरु-भकत ने उत्तर दिया--“बहाँ एक महात्मा 
जी पघारे हुए हैं | उनके दर्शनों से युगों के पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं। मैं 
प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उनके दर्शानार्थ वहाँ जाता हूँ । द्वितीय आपणिक ने 
कहा-- तब, मैं भी किसी दिन आपके साथ वहाँ चलूँगा ।' 

एक दिन दोनों आपणिक साथ-साथ ग्रुरु ली के दर्शनों के लिए प्रस्थित 
हुए । किन्तु, द्वितीय आपणिक ने मार्ग में एक दासी-कन्या देखी, और उसके 
प्रेम में गुरु जी के दशंन भूल गया । तदनन्तर वे दोनों प्रतिदिन नगर से साथ- 
साथ चलते; एक प्रेमिका से मिलने, अन्य गुरु-दर्शनार्थ | द्वितीय आपण्णिक को 
ग्रसन्दिः्धनतया यह विदित नहीं था कि मेरा जीवन मेरे संगी के जीवन से 
कितना झधिक कलुषित है। उसने एक दिन जिन्नासु-भाव से कहा--“बन्धु, 
मैं प्रतिदिन पापाजं॑नार्थ जाता हूँ, तू पुण्याजनार्थ । ईश्वर जाने मुझे क्या और 
तु क्‍या फल मिलेगा । अच्छा, आज हमारे जीवनों में जो घटनाएँ घटित हों 
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हम उनसे भावी सुफल-कुफल का श्रसुमान करें। यदि गुरू-दर्शन करके ग्याप 
पहले लौट आएँ तो आप यहाँ टहर कर मेरी प्रतीक्षा करें, और यदि प्रेमिका से 
मिलकर मैं पहले लौट आया तो में आपकी प्रतीक्षा करूँगा !' 

'यथावत्‌' कह कर दोनों पृथक्‌ हुए । द्वितीय झ्रापणिक की प्रेमिका उस 
दिन घर नहीं थी । अतः वह शी त्र नियत मिलन-स्थान पर झा गया । विषाद 
की दह्ञा में उससे एक कंकर उठाई और उससे भूमि करेदने लगा। क्रेदते- 
क्रेदते उसे एक सुवर्ण मुद्रा मिल गई । तब उसने जेब में से चाक़ू निकाला, 
और कुछ अधिक गहरा खोदा । ऐसा करने से उसे एक घड़ा मिल गया, किन्तु 
यह कोयलों से भरा था । 

इसी अन्तर में प्रथम ग्रापणिक वहाँ झा पहुँचा । उसने एक पैर में जूता 
पहन रखा था, और एक जूता हाथ में जे रखा था । 

बन्घु, आपने एक ज्रूता उतार क्‍यों रखा है ? इसे पहन क्‍यों नहीं लेते ? 
द्वितीय ग्रापणिक ने पूछा । 

प्रथम आ्रापणिक ने उत्तर दिया--'ग्रुरुजी के दर्कतत करके लौटते हुए मेरे 
पैर में काँटा चुभ गया । मुझे इस पर पट्टी बाँधनी पड़ी। झ्रतएव इस पैर 
का जूता हाथ में ला रहा हूँ ।' 

विस्मित होकर द्वितीय झआपणिक ने कहा कि मुझ पापी को आज एक 
सुवर्णमद्रा मिल गई, और आप धर्मात्मा के पैर में काँठा चुभ गया! चलो, 
इसका कारण महात्मा जी से पूछें ! 

दोनों गुरु जी के समीप पहुँचे | उनका प्रदन सुन कर गुरु जी ने कहा-- 
परमात्मा के कार्यों में का्यं-कारण की व्याख्या सरल नहीं है। कदाचित्‌ एक 
के लिए सुवर्ण मद्राग्नों का कोष कोयलों का घड़ा बन गया, और अन्य के लिए 
सूली काँटा बन गई । मनुष्य का कर्म चर्म-पट है और मन लेखनी । पुष्य और 
पाप उस पर अंकित होते रहते हैं । मनुष्य के कर्म उसके जीवन का निर्माण 
करते हैं। परन्तु परमात्मा को करुणा अनन्त है जो सब पदार्थों के रूप-गुण- 
ग्रादि में परिवतेन कर सकती है । 

वर्षा ऋतु के श्रन्त पर शुरु जी उस ग्राम से चल दिए। मार्ग में उन्हें 
लुटेरों की एक टोली मिल गई । लुटेरों ने सोचा-'जिसके मुश्-मण्डल पर 
ऐसी कान्ति है वह श्रीहीन नहीं हो सकता है। उसके बटुए में भ्रवश्य विपुल 
घन-राशि होगी ।' उन्हेंने गुर जी तथा मर्दाते को घेर लिया । परन्तु जब 
उन्होने गुरु जी को ध्यान से देखा तब उनका साहेस भग्न हो गया। गुरू जी 

ने उनसे पूछा -'तुम कौन हो ?' उन्होंने उत्तर दिया--'हम ठग हैं । हम 


१. गुरु ग्रन्‍्थ साहिब, मारू राग, पृष्ठ €६०। 
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पथिकों को लूटकर मार डालते हैं ।' गुरु जी ने कहा-- तब, जाग्रों, जहाँ वह 
धुआँ उठ रहा है वहाँ से अपने मारे हुए पथिकों को जलाने के लिए झ्ाग ले 
आओ । 

ठगों ने इससे पूर्व कभी किसी पथिक के मुख से ऐसे शब्द नहीं सुने थे । 
वे गुरु जी के उन शब्दों को सुतकर स्तब्ध हो गए। उनके मन ने कहा-- 
तुम्हें तुम्हारा मोक्षदाता मिल गया है ।' उन्होंने गुरु जी के चरणों पर नत 
होकर सविनय प्रार्थना की--महाराज हमारे दुष्कर्मों को क्षमा कीजिए । हम 
महापापी हैं । 

गुरु जी का हृदय दया से आदर हो गया । उन्होंने कहा--'यदि तुम अपने 
इस जीविका-ब्यवसाय का परित्याग कर दो तो तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए 
जाएँगे । जाझ्नो, तुमने लूट-जूट कर जो धन संचित किया है उसे दान कर दो । 
कृषिजीवी बनकर धर्मवृत्ति से जीवन यापन करो । गुरु जी के उपदेश से 
ठगों ने पर्चात्ताप किया और दुव्यंवसाय को त्याग करके वे अपने-अपने घरों 
को चले गए। 

शरद ऋतु के प्रारम्भ में गुरु जी, हिन्दुओं में विष्ण भगवान्‌ के अवतार 
के रूप में पूज्य, श्री रामचन्द्र की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में पहुँचे । 

चौदह वर्ष के वतवास की समाप्ति पर श्री रामचन्द्र के अयोध्या-प्रत्यागमन 
के उपलक्ष्य में जो उत्सव प्रतिवर्ष अत्यन्त प्राचीन काल से मनाया जाता है उस 
समय वहाँ उसी के मनाने की व्यवस्था हो रही थी । अन्य वर्षों के समान उस 
वर्ष भी वेष्णव साध, 'वैराग्री', देश के कोने-कोने से वहाँ आर रहे थे। अपनी 
भकत-मण्डली के मध्य आसीन ग्रु जी पर-बरह्म की स्तुति के 'शबद' गा रहे थे, 
और उपदेश दे रहे थे कि पड़ौसी के साथ प्रेम, तथा यथावसर उसकी सेवा, 
करने से ऐहिक कर्मों की शोभा बढ़ती है । उन कर्मों को करता हुआ ही मनुष्य 
पण्याजन कर सकता है। 
.. ग्रयोध्या से दक्षिण में, गंगा-यमुना के संगम पर, हिन्दू-तीर्थ प्रयाग, वर्तमान 
इलाहाबा<८, है। वहाँ संगम में स्तान महाशुभफलदायक माना जाता है। एक 
विशेष पर्व था, अतः वहाँ यात्रियों का संम्म्द असामान्य था | उसी श्रवसर पर 
गुरु जी वहाँ आ पहुँचे; व्यवस्था तथा अवस्था गुरु जी की उपदेश-शली के 
सर्वंथा अनुरूप थी । यद्यपि भीड़ इतनी थी कि कन्धे से कन्धा छिल रहा था, 
तथापि गुरू जी उसी भीड़ में वदी-तट पर शान्ति से बैठ गए, और ईश्वर- 
स्तुति क शबद' गाने लगे। मर्दाता साथ में रबाब बजाता रहा। ज्योंही 
उनके होठों से एक मधुर स्वर-धारा प्रवाहित हुई त्योंही कई तीर्थ-यात्री 
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मन्त्र-म॒ग्ध से होकर वहाँ एक गए । गुरु जी के वहाँ पहुँचने के क्षण से ही एक 
पण्डे की दृष्टि उत पर थी । चिल्लाता हुआ वह गुरु जी के समीप झ्ाया-- 
'स्नान-काल व्यतीत हुझ्ला जा रहा है। मैं देख रहा हूँ तुमने स्नान नहीं किया 
है । पाप-माजंत का ऐसा सुश्रवसर तुम्हें जीवन में पुनः कभी प्राप्त नहीं 
होगा । 
गुरु जी ने पूछा-क्या नदी में शरीर के धोने से मनुष्य के पाप घुल 
जाते हैं ? नदी-स्नात से मन का मैल कंसे दूर होगा ” इतना कहकर ग्रुरु जी 
एक अन्य 'शबद' गाने लगे । उसमें कहा गया-- शरीर के धोने से शुद्ध कोन 
हो सकता है ? वास्तव में घुद्ध वे हैं जिनके हृदय में भगवान्‌ का वास है...। 
प्रयाग से पैंसठ मील पूर्व में वाराणसी है, जो हिन्दू-धर्म-शास्त्रों के अध्ययन 
का प्रसिद्ध केन्द्र है । प्रयाग से चलकर गुरु जी वहाँ पहुँचे । 'मेहरबान जनम- 
साखी' के झनुसार गृह जी ने वहाँ सर्वत्र पण्डितों को धर्मशञास्त्रों के अध्ययन में 
मग्न देखा । गुर के सम्मुख भूमि पर बैठे शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । वहाँ 
पाषाण-प्रतिमा-पूजक वैष्णव भी थे, तथा निर्वस्त्र होकर तपस्या में लीन साधु 
भी | कुछ लोग नगर से बाहर इमशान भूमि में ध्यानस्थ अवस्था में 
बैठ थे... ।" 
गुरु जी का वेष न तो गृहस्थ का था, न गृहत्यागी का । उससे लोगों का 
घ्यान उनकी ओर गया। चतुरदाप्त नामक एक पण्डित-प्रवर आया और गुरु 
जी से पूछने लग--तुम किस धर्म को मानते हो ? तुम्हारे पास शालिग्राम 
जी भी नहीं हैं, और गले में तुलली की माला भी नहीं है। न तुम्हारे पास 
जप-माला है, और न मस्तक पर पाण्ड्र-तिलक । तम किसकी भक्ति 
करते हो ?' 
गुरु जी ने मर्दाने को रबाब बजाने का आदेश किया, और स्वयं एक 'शबद' 
की रचना की :-- 
“सालग्राम बिध पूजि मनावह सुक्रितु तुलसी माला ॥ 
राम नामु जपि बेड़ा बांधहु दइझ्मा करहु दहण्माला ॥ 
काहे कलर। सिंचहु जनमु गवावहू ।। 
काची ढहगि दिवाल काहे गच्चु लावहु ॥ 
कर हरिहट माल टिंड परोवहु तिसु भीतरि मत्त जोवहु ।। 
अंम्रितु सिचहु भरहु किआ्ररे तठ माली के होवहू ॥।”'* 


१. पृष्ठ १३६ । 
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चत्रदास को अ्रपती विद्या का गव॑ था | उसने गुरु जी को काशी में कुछ 
काल ठहरने और विविध शास्त्रों का अध्ययन करने का आमन्त्रण दिया । 
उसने कहा--इस नगर की विशिष्टता का कुछ अंश तो ग्रहण करो । यहाँ पर 
चतुर्देश विद्याओं का, अथात्‌ वर्ण-शिक्षा, ज्योतिष, रासायनिकी, आयुवेद, 
धर्मशास्त्र, व्याकरण, कामतन्त्र, संगीत, गान, षड्राग, एवं उनकी रागनियाँ, 
झ्रश्बारोहण, तरण, नृत्य, पुरातत्त्व तथा राजनय का अ्रध्यापन होता है।' गुरु 
जी ने कहा--'मेरे लिए तो केवल एक दब्द ही वास्तविक मूल्य की वस्तु है। 
में तो उसी को वास्तविक पण्डित मानता हूँ जो लोक-सेवा में निरत रहता है । 

'पुरातन जनमसाखी' के अनुसार गुरु जी ने 'दखनी ओंकार' नामक 
“शबद' की रचना वाराणसी में ही की । यह चौवन पद्यों का एक लम्बा 'शबद' 
है, और इसमें 'सत्‌' भगवान्‌ तथा उसकी सृष्टि के स्वरूप का निरूपण है। 
शुरु जी के प्रताप से पण्डित चतुरदास के हृदय में एक नवीत ज्ञान का उदय 
हुआ । वह गुरु जी के चरणों में लोट गया और उनका शिष्य हो गया । शरने:- 
इन: शुरु जी की शिक्षाओं के प्रेमियों का एक बर्ग पण्डित चतुरदास का श्रोतृ 
वर्ग हो गया। 

जनमसाखी कहती है और बाबा ने श्रपना मार्ग लिया। 


को तुलसी की माला । भगवान्‌ की दया बेड़ा हो ! अनुवंर भूमि में पानी दे 
कर क्‍यों जन्म व्यर्थ खोते हो ? कच्ची दीवार तो अवश्य गिरेगी। उस पर लेप 
निरर्थक है। सत्कर्मो की टिड-माल बनाओ, और पहिए के साथ बल के स्थान 
पर मन को जोड़ो | अमृत निकालो और इससे भूमि सींचों। तब वह माली 
(ईइवर) तुम्हें अपना मानेगा । 


१. मेहरबान जनमसाखी के अनुसार जब गुरु जी काशी में ठहरे हुए थे तब 
कबी रदास उनसे मिले थे । यद्यपि ऐसा होना ऐतिहासिक-काल-दप्टि से असम्भव 
नहीं, तथापि उक्त दोनों सन्‍्तों के पारस्परिक साक्षात्कार का समथेक साक्ष्य 
सुलभ नहीं है । कवी रदास के आविर्भाव-काल के विषय में नाना मत हैं ॥ एक 
मंत के अनुसार कबीरदास ने १४४८ ३० में देह-त्याग किया । यह तिथि श्री 
गुरु नानके को जन्मतिथि से भी पूव॑वर्ती है। किनत यदि कबीरदास के देह- 
त्याग का एक ग्रत्य प्रसिद्ध समय, १५१८ ई०, भी स्वीकार कर लिया जाए 
तब भी कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है जो यह सिद्ध कर 
सके कि श्री गुरु नानक कबीरदास से मिले थे, श्रथवा उनको उत्तरोक््त की 
कृतियों का ज्ञान था | ग्रन्थसाहिब में कबीरदास की वाणी का समावेश पंचम 
गुरु श्री गुरुअजन द्वारा किया गया था | किन्‍्त अन्य भक्तों की भी जो वाणियाँ 
श्री गुरु नानक की शिक्षाओ्रों की भावना के अ्नुकल थीं उन्हें भी ग्रुरुग्रन्थसाहिबव 
में स्थान मिला है। इन भक्तों में एक फ़रीद था जो कबीरदास से पूर्व हगआा, 

ग्रन्य कबीरदास का समकालवर्ती रविदास, एवं तृतीय कबीरदास से उत्तरकाल 
में बतमान सूरदास था। 


१०६ गुरु नातक 


वाराणसी से पूर्व दिशा में चल कर गुरु जी फल्गुनदी के वाम-तट पर 
स्थित गया पुरी में पहुँचे । गया में ही सिद्धार्थ को 'बोध' की प्राप्ति हुई थी, 
प्रन्तु गुर जी के समय में गया में हिन्दू धर्म का प्राधान्य था। हिन्दू लोग 
पितरों का श्राद्ध करने के लिए, विशेष रूप से, गया जाते हैं, और कदाचित्‌ 
वे साथ ही साथ बुद्धधर्म का भी श्राद्ध कर डालते हैं;--बुद्धधमं, जिसे हिन्दू 
धर्म ने उसकी अपनी जन्म-भूमि से निर्वासित कर दिया हैं। विश्वास किया 
जाता है कि गया में पेतालीस स्थानों में से किसी एक पर भरे पिंड पितृलोक में 
पितरों की क्षुधा निवृत्त कर देते हैं, तथा वहाँ जलाए दीप उस लोक में उनके 
मार्ग में प्रकाश कर देते हैं । 

गया में पंडों ने गुषट जी और मर्दाने को घेर लिया, और उनमें से श्रत्येक 
कहने लगा--'हमसे श्राद्ध करवाओ्रो । गूरु जी ने यह कह कर पितृ-श्राद्ध करना 
अस्वीकृत कर दिया कि परलोक में मनृष्य को इस लोक में किए कर्मों का फल- 
मात्र मिलता है। उनके नाम से दी हुई कोई वस्त परलोकगतों को भोजनदायंक 
भ्रथवा तृप्तिकारक नहीं हो सकती है । उनका कथन है :--- 

“पिंड पतलि मेरी केसउ किरिग्रा सचछु नामु करतारु ॥ 
ऐथे झोये भ्रार्ग पाछे एहु मेरा आधारु )।' 

गया में जो लोग गुरु जी के भक्त हो गए उनमें अन्यतम बुद्ध गया का 
प्रधान पुरोहित देवगिर था। जब ग्रुह जी गया से अन्यत्र चले गए तब वही 
'संगत' की झ्रायोजना करता रहा, और गुरु जी का सन्देश जतता को सुनाता 
“रहा । कहा जाता है कि देवगिर के शिष्य का शिष्य भगवान्‌ गिर सप्तम गुरु 
श्री गुरु हर राय जी (पीठकाल १६४४-६१ ई०) से मिला था और उसने 
उनसे उपदेश लिया था | गया जिले भें धनर्जी के वाम तट पर स्थित राजौली 
भी गुरु जी की यात्रा के प्रसंग में उल्लेखनीय है | राजौली नगर में कल्हनशाह 
तन्तामक एक फ़क़ीर रहता था । बह पवित्र जीवन तथा घोर तपस्या के कारण 
विख्यात था । गुर जी से मिलकर उसने शान्ति प्राप्त की, तथा उनकी शिक्षाओं 
को हृदयंगम किया । राजौली में दोनों महात्माशों के दो स्मारक एक दूसरे के 
समीप विद्यमान हैं। कल्हनशाह का स्मारक “छोटी संगत” कहलाता है। 
इसकी देख-रेख़ एक मुसलमान पीर करता है, और यहाँ एर एक धूनी 


१. शुरु ग्रन्थ साहिब, आसा राग, पृष्ठ ३४८ । 

तात्पयं--म भगवान्‌ ही को पिंड और भगवान्‌ ही को पत्तल मानता हैं। 
जगत्‌-कर्ता का सत्य नाम ही मेरे लिए मोक्षदायिती क्रिया है। इस लोक में, 
पर-लोक में, आगे-पीछे, भगवान्‌ का नाम ही मेरा आधार है। 

२. भाई सन्तोखर्सिह : श्री गुरु परताप सूरज ग्रन्थ, भाग ६, पृष्ठ 
३५७२-७६ । 
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कल्हनद्ाह के समय से प्रहनिश प्रज्वलित रहती है। श्री गुरु नानक का 
स्मारक “बड़ी संगत' के नाम से प्रसिद्ध है, और एक उदासी साधु इसका 
अधिप्ठाता है। 

ग्रव उत्तर-पूर्व को चल कर गुर जी और मर्दाना, गंगातट पर स्थित, 
पाटलिपूत्र, दर्तमान पटना, पहुँचे । मर्दाने ने कहा--'मैं थक गया हूँ, और भूखा 
हुँ । गुरु जी ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया, जो उन्होंने जंगल में उठा 
लिया था, और कहा---'नगर में जाकर तुम्हें जो चाहिए इससे मोल ले आओ ।' 
मर्दाने ने वह पत्थर बहुत दुकानदारों को दिखाया, परन्त सब ने अनादरपूर्वक 
उसे लौटा दिया। अस्त में मर्दाता सालिस राय नामक एक रत्न-बणिक्‌ के 
समीप पहुँचा । सालिस राय ने उस पत्थर को परख कर देखा कि उस पर किसी 
ने जादू कर रखा है ! उसने पत्थर मर्दाने को लौटाते हुए कहा कि मैं इस 
अ्रमूल्य पत्थर के स्वामी से मिलता चाहता हूँ । इतना कहकर उसने अपने सेवक 
ग्धरक्के को भ्रादेश देकर कुछ फल एवं उपहार की अन्य वस्तुएँ मँगवाई और 
वह मर्दाने के साथ गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुआ । वह एवं उसका सेवक 
ग्रधरवका दोनों गुरु जी के शिष्य, और उनके उपदेश तथा कार्य के समर्थक, 
हो गए । अधरव्के की सेवा भी उतनी ही मूल्यवती समझी गई है जितनी 
सालिस राय की । जब गुर जी पटने से प्रस्थित हो गए तब ये गुछ जी के 
भक्तों के. मण्डल के संयक्त संचालक रहे । अधरक्के के बंशधर गुलाव राय 
ओर घनश्यामदास, पटने में जन्म ग्रहण करने वाले श्री गुरु गोविन्द सिंह के 
समय में वहाँ के धर्माधिकारी थे । सालिस राय का वंशज फ़तेह चुन्द मनी 
श्री गुरु गोविन्द सिंह का एक प्रिय शिष्य था ।* 

बंगाल में से होकर गुरु जी कौरु श्रर्थात्‌ कामरूप (प्रसम) पहुँचे। यह 
उस समय जादू का देश कहलाता था । 'पुरातन जनमसाख्वी' में एक जाडूगरनी 
द्वारा मर्दाने के ऊपर किए गए जादू की कथा वर्णित है : क्षत्रा से पीडित होकर 
मर्दाने ने गुरुजी से निबेदव किया--ओआ्राज्ञा दीजिए, नगर से कुछ खाने के 
लिए ले आऊँ। गुरु जी ने कहा--ततुम्हें जाना ही है तो अवश्य जानो । 
परन्तु भूल न जाना यह कौर देदा है और यहाँ स्त्रियों का शासन है । 

जब मर्दाना एक गली में जा रहा था, तब अपने घर के द्वार पर खड़ी 
एक स्त्री उसे बुलाकर घर के ग्न्दर ले गई। ज्यों ही मर्दाने ने हयोड़ी के 

ग्रन्दर पैर रखा, त्योंह्ी बह मेष बना दिया गया और रस्सी से बाँध दिया 

गया । उसका अन्वेषण करने के लिए गुरु जी नगर आए और उसी घर में गए 
जहाँ मर्दाना भेष बना बँधा खड़ा था। उन्होंने जादूगरनी से कहा कि यह 


१. गिश्नानी ग्यान सिंह : त्वारीख गुरु खालसा, पृष्ठ १६५ [पांदटिप्पण) । 


श्ण्ष गुह तानतक 


मेरा साथी है, इसे भुझे दे दो । जादृूगरनी ने गुरु पर भी जादू चलाने का यत्न 
किया । जब उसने देखा कि मेरा जादू नहीं चल रहा है तब उसने मन्नबल से 
जादूमरनियों को बुलाते हुए कहा---'जहाँ हों तत्काल झा जादो। “पुरातन 
जनमसाखी' के ग्रनुसार 'बे अपता-अपना जादू लेकर आ गईं । एक वृक्ष पर चढ़ 
कर आई, ग्रन्य हरिण के चर्म पर, कुछ चन्द्रमा पर, अन्य भित्ति पर, अन्य अपने 
साथ सिंह लाईं | अन्य ढोल बजाती आई ।” अब, वे झपने साथ जो धागा लाई 
थीं उसमें ग्रन्थि लगाकर अपना जादू चलाने का प्रयास करने लगीं, परल्तु व्यर्थ । 
गुरु जीने मर्दाने केऊपर दृष्टिपात किया, और जादू टूट गया । 

. सकके अन्त में जादूगरतियों की रानी, बुरशाह, झपनी परिचारिकाओओ्रों 
को साथ लेकर आई । उसने अ्रपना समस्त जादू चलाया, किन्तु सब निष्फल । 
तब उसने अपने साथ की स्त्रियों से कहा कि अत्यन्त मोहक रीति से नाचों 
तथा गाञ्रो । वह मोतियों, मणियों, रत्नों, सोने, चाँदी, मेंगे, कप्र और चित्रमय 
रेशमी कपड़ों की विपुल राशियाँ लिवाकर अपने साथ लाई थी। उसने उन 
सब को गुरु जी के सम्मुख खोल कर रख दिया | तब गुरु जी ने एक “शवद' 
की रचना की :-- 


“ग्राप गवाईरु ता सहु पाईऐ अउठऐ कसी चतुराई ॥ 

सहु नर्दारे करि देखें सो दिनु लेखें कामणि नउ निधि पाई॥। 

आझपण कन्‍त पिश्लारी सा सोहागणि नानक सा सभराई ॥ 

ऐसे रंगि राती सहज की: माती अहिनिति भाइ समाणी ॥। 

सुंदरि साइ स्वरूप ब्िचखणी कहीऐ सा सिप्नमाणी ॥/* 

पदचात्ताप सूचित करने के लिए दूरशाह ने अपना रूमाल अपने गले पर 

लपेट लिया, और नत होकर गुरु जी को प्रणाम किया । उसने जादूगरनी का 
कार्य छोड़ दिया, और अपनी परिचारिकाझं के साथ गुरु जी की शिक्षाओं की 
झनुयायिनी हो गई । 

'पुरातन जनमसाखी' के अनुसार कलियग ने भी गुरुजी के मनोबल की 
परीक्षा की थी: जब एक दिन गुरु जी तथा मर्दाना एक ग्रन्य-मार्ग पर चल 
रह थे, कलियूग ने इतनी प्रवल भंभावत प्रवाहित कर दी कि वृक्ष भी उड़ने 

१. पृष्ठ ह० | 

२. ग्रु ग्रन्थ साहिब, तिलंग राग, पृष्ठ ७२२। 

तात्पर्य--पग्रयने झापको सिटाया जाए तब वह (पत्ति) मिलता है, चतुराई 
का क्या काम | जिस दिन वह (पति) कृपा की दृष्टि से देखता है उसी दिन 
मानो कामिनी नवनिधि प्राप्त कर लेती है। नानक ! जो अपने कान्‍्त की 
प्रिया है वही सौभाग्ववती, झुभञ्रा, अहनिश आमोद-प्रमोद में लीन है; वही 
सुन्दरी, सुरूपा, विचक्षणा है, उसी को ज्ञानवती कहना चाहिए । 
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लग गए । जनमसाखी का कथन है कि मर्दाना तो भय से पाषाण हो गया, 
ग्रौर उसने भुरु जी से कहा--“सच्चे बादशाह, ! आप तो म्‌झे मरवाने के 
लिए इस निर्जत बन में लाए हैं। यहाँ तो मुझे कफन अथवा क़ब्र भी नहीं 
मिलेगी ।” 
गुर जी ने समकाया--'झान्‍्त रहो, व्याकुल न हो ॥ मर्दाता बोला-- 
अपने जीवन में आ्राज तक मैंने कभी ऐसी विपत्ति नहीं देखी है । न जाने आज 
मेरी इस दुर्बल देह को क्‍या दुःख सहना पड़ेगा ! तब ग्रग्नि-काण्ड का प्रदर्शन 
हुआ । चारों दिशाओ्रों में धृंझ्रा उठने लगा, और चारों दिशाएँ विद्युत्‌-तुल्य 
ज्वाला-मालाओं से व्याप्त हों गई। “अभ्रब॒ कौत जीवित रहेगा ?” कह कर 
मर्दाना मुंह ढकक़कर भूमि पर लेट गया । श्रब॒प्रलय की सृध्टि हुई: गगन 
निबिड मेघों से आच्छनन हो गया, और मुसलाकार जलधाराएं पृथ्वी को 
प्रताडित करने लगीं | परन्तु वर्षा का जल गुरु जी से कुछ दूर गिरा । 
मर्दानि ! सिर उठा । गुरु जी ने कहां, 'उठ और रबाव बजा । भर्दाने 

ने उठ कर रबाब के तारों को भमंकृत किया । उस समय गुरु जी ने गौड़ी राग 
में निम्नलिखित शबद' गांया :--- 

/डरि घरू घरि डर डरि डरु जाइ ॥ 

सो डरु केहा जितु डरि डरु पाइ ॥ 

तृधु बिनु दूजी नाहीं जाइ ॥ 

जो किछ वरत॑ सभ तेरी रजाइ | 

डरीऐ जे डरु होबे होरु ॥। 

डरि डरि डरणा मन का सोहु ॥। 

ना जीउ मर॑ न डूब तरं॥ 

जिनि किछ कीआ सो किछु कर ॥ 

हुकमे आव हुकमे जाइ ॥ 

आगे पाछ हुकमि समाइ ॥” 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, गउड़ी रागु, पृष्ठ १५४१॥ 

तात्पर्य---यदि भगवान्‌ का भय हृदय में है तो अन्य समस्त भय भाग 
जाते हैं । यदि मनृष्य लौकिक भय में रहेगा तो उसका मन परमात्मा के भय से 
शून्य रहेगा। भगवान्‌ ! मेरे लिए आपके विना अन्य शरणस्थल नहीं है। 
संसार में जो कुछ होता है श्रापकी ही इच्छा से होता है । यदि ईशबर के भय 
के भ्रतिरिक्त कोई अन्य भय हैं तो भीत होते रहो | भय का जीवन ग्रशान्ति 
का जीवन है । ग्ात्मा श्रमर है, वह डबती भी नहीं है। यह भगवान की कपा 
से भवसागर से तर जाती है। जिसने इस जगत्‌ का निर्माण किया है, वही सब 
कुछ कर रहा है। सब उसी के आदेश से उत्पन्न होते हैं । उसी के आदेश 
मत । उसी का आदेश सर्वत्र व्याप्त है। 


११० हे गुरु नानक 


जनमसाखी कहती है कि तब कलियुग अश्नड्कषशरीरधारी घोर देत्य बन 
कर वहाँ आया । किन्तु वह ज्यों-ज्यों गुर जी के सभीप आता गया त्यों-त्यो उस 
का शरीर लघु होता गया । गुरु जी के सम्मुख पहुँचकर वह पूर्णतया मानवा- 
कार हो गया। वह बद्धांजलि होकर खड़ा हो गया और बोला--- तू स्वयं 
लोक-स्रष्टा का दूत है + तुके मेरा नमस्कार है ।* अत मर्दाने को बिदित हुग्ना 
कि मेरा भय निर्मल था, और समापतन्ती विपत्ति दूर से ग्रतिदीर्ष प्रतीत 
होती थी । | ह 

ग्रसम के निवासी तन्त्र-मार्गी थे, और ऐन्द्रजालिक कर्मों में उनका 
गहरा विश्वास था । गुरु जी ने दूर-दूर तक भ्रमण करके वहाँ के निवासियों 
को सद॒पदेश दिया । बहाँ उनकी यात्रा के कई स्मारक हैं। उनमें प्रसिद्धतम, 
ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर, धुबरी का गरुरद्वारा है। वहाँ गुरू जी अपेक्षाकृत 
कुछ अधिक तमय तक ठहरे थे और कहा जाता है, वैष्णव समाज-संशोधक 
शंकरदेव से मिले थे । भारत के पूर्वीय खण्ड में यात्रा करते हुए स्वयं श्री गुर 
तेगबहादुर ने, १६६७ ई० में, इस स्थान का ग्रनुसन्धान किया था। उन्होंने 
क्री गुरु तानक की चरण-धूलि से उज्ज्वलीकृत इस स्थान का पता लगाकर 
गुरु जी का स्मारक एक चत्वर बनवा दिया था। श्री गुरु नानक घुबरी से पूर्व 
दिल्ला में चलकर गौहाटी, तथा वहाँ से मनीपुर पहुँचे | यहाँ" पर गुर जो तथा 
भर्दाता दोनों के प्रति विलक्षण तिरस्कार-भावना अभिव्यक्त की गई। यहाँ 
के निवासियों ने गरुह जी के उपदेशों की ओर अतिन्यून ध्यान दिया । 'पुरातन 
जनमसाखी का कथन है कि गुरु जी और मर्दाना जहाँ बैठते थे, उनके उठ 
जाने के पश्चात्‌ 'बिसिग्नर' के निवासी उस स्थान को धोते थे । कारण, उनका 
विश्वास था कि अपरिचित आगसल्तुकों के स्पर्श से यह स्थान अशुद्ध हो गया है । 
परन्तु उन्हीं के मध्य ऋन्‍डा नामक, भकत-स्वभाव, एक बढ़ई था। जिस वस्तु 
को अन्य लोग नहीं देख सके, उसको उसने देख लिया । वह गुरु जी को अपने 
घर ले गया, और उनकी संगति से उसे अगाध हफष हुआ । उसने यह शुभसूचना 


१. पुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ ४४ | 

२. 'पुरातन' जनमसाखी के अनुसार अब गुरु जी 'बिसिग्रर देश में थे। 
'बिसिअर' देश की स्थिति के सम्बन्ध में भौगोलिकों में ऐकमत्य नहीं है।. 
8०४॥]76 ($7]0 ॥२९।९०॥, ४० ॥, 9. 93)4 'बिसिग्रर' शब्द से शिमले 
के समीप 'ब॒ुशर' का ग्रहण करता है । गिग्नानी ग्यानसिह (त्वारीख गुरु खालसा 
पृष्ठ १८४) के अ्रनुसार बिसिअर मनीपुर का समभीपवर्ती प्रदेश है। गुरु जी 
को यात्रा की श्रृंखला को देखते हुए उत्तरोक्त मत अधिक युक्ततियुक्त प्रतीत 
होता है। भाई वीरसिह (गुरु नानक चमत्कार, भाग १, पृष्ठ २६२) ने यही 
मत स्वीकार किया है। 


सूली छोटी होकर काटा बन गई १११ 


अपने एक जिज्ञास-मित्र इन्द्सेन को दी। इन्द्रसेन वहाँ के राजा का भतीजा 
था। भंडा और इन्द्रसेत दोनों गुरु जी के शिष्य हो गए । गुर जी के वहाँ से 
प्रस्थान करने के पश्चात्‌ भनन्‍्डा उस प्रदेश की 'संगत' का संरक्षक तथा संचालक 
रहा। 'बिसिश्रर! से ग्रुरु जी ने दक्षिण-पश्चिम को जाने वाला मार्ग ग्रहण 
किया, और इम्फाल, सिलचर, सिलहट तथा ढाका' होते हुए वे बंगाल की 
खाड़ी के तट पर पहुँचे और वहाँ से सम्‌द-यात्रा करके जग्रन्नाथपुरी ञ्रा गए । 

भगवान्‌ विप्ण का ही ग्रृणवाचक नाम जगन्नाथ है। जगन्‍्नाथपुरी में 
जगन्नाथ-मन्दिर में भगवान्‌ विष्णु के अवतार कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित है। 
प्रत्येक व, ग्रीष्म ऋतु में, वह मूर्ति रथ में बँठाई जाती है, और रथ समारोह- 
पु्वंक नगर में घमाया जाता है | यह यात्रोत्सव कहलाता है । इस अवसर पर 
दूर-दूर से सहस्रशः तीर्थयात्री पुरी पहुँचते हैं, और भ्रहमहमिकया रथ को 
खींचने में ग्रपना सौभाग्य तथा मान समभते हैं। कई तो रथ के पहियों के 
नीचे कखल-मरने को महत्‌ पुण्य-कर्म मानकर आत्म-ह॒त्या कर लेते थे। गुरु 
जी और मर्दाना झनेक शताब्दी-प्रातन उस मन्दिर के समीप एक स्थान में 
ठहर गए । मर्दाने के रबाब के मधुर स्वर भक्त-श्रोताओं के हृदयों पर जाद्‌ 
करने लगे और उनमें नवीन उत्साह भरने लगे । कई लोग गुरु जी का उपदेश्या- 
मृत पान करने के लिए 'संगत' में सम्मिलित होने लगे / इससे मन्दिर के 
पुजारी गुरु जी पर कृपित होने लगे, और कहने लगे---'यह मन्दिर के अन्दर 
आकर देव-मृ्ति की पूजा क्‍यों नहीं करता है ? एक दित पुरी का राजा, 
जिसका नाम कृष्णलाल दिया गया है, गुरु जी के समीप आया, और उसने 
उनसे मन्दिर के अन्दर चल कर आरति में सम्मिलित होने की प्रार्थना की । 
गुरु जी ने उसके साथ मन्दिर में चलने कौ स्वीकृति तत्काल दे दी। 

रात्रि का प्रारम्भ होने पर पुजारियों ने दीपक जलाए, और भक्‍त-गण 
जिसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था वह प्रभूत-द्रव्य-साधित आरति होने 
लगी । रत्न-जटित थाल में पृष्प और धूप कलापूर्ण हाथ से रखे गए थे, उनके 
मध्य घृत-दीप जल रहे थे । देव-मूर्ति के सम्मुख खड़ा होकर पुजारी श्रद्धा- 
समन्वित आादर-भाव से उस थाल को दोनों हाथों से भुला रहा था, ग्रोर 
देव-स्तति का उच्चारण कर रहा था ; उसके पीछे खड़े अन्य भक्त भी उसके 
साथ स्तुति-पाठ कर रहे थे; घड़ियाल और शंख बज रहे थे । गुरु जी आरति- 


१. अचिरपूर्वकाल तक ढाके के बाहर गरु जी के स्मारक एक धम-स्थान 
तथा एक कुए के घ्वंसावशेष थे । नगर में “'चरणपादुका' नामक एक धर्मस्थान 
था। 'चरणपादुका' नाम से ही प्रसिद्ध धर्मस्थान, जिनमें पादुकाएँ सुरक्षित 
हैं, श्रीनगर, कोटद्वार, जूनागढ़ इत्यादि नगरों में भी हैं। कहा जाता है इन 
धर्मस्थानों में सुरक्षित पादुकाएँ श्री गुरु नानक को हैं । 


११२ द गुरु नानक 


. काल में मौनी हो एक स्थान पर बंठे रहे | आरति की समाप्ति पर पुजारी ने 
उनके इस आचरण को अनुचित समक कर इसकी चर्चा की तो गुरु जी के मुख 
से निम्नलिखित 'शबद' निकला :-- 
“गगनम थालु रवि चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥। 
घप मलआनले पवण चवरु करे, सगल बनराइ फूलंत जोती ॥ 
कंसी आरती होइ भव खंडना तेरी आरती ॥ 
प्रनहता सबद बाजंत भेरी ॥ 
गुझ जी ने श्रोताओ्रों के प्रबोधनार्थ कहा कि प्रकृति जगत्‌ स्रष्टा की जो 
स्तुति कर रही है वह देव-मूति के सम्मुख की हुई रीति-रूढि-समाश्रित स्तुति से 
उत्तम है । 
एक साधु निरन्तर ग्राँखें बन्द करके मन्दिर के बाहर बंठा करता था | गुरू 
जी और मर्दाने ने कई दिन तक उसे इसी स्थिति में देखा । उसने घोषित कर 
रखा था कि मैं इस प्रकार बंठकर तीनों लोकों में जो कुछ हो रहा है उसे देख 
सकता हूँ। उस साधु के सम्मुख पीतल का एक लोटा रखा रहता था, और 
उधर से निकलने वाले कई भक्त उसमें पंसा डाल देते थे । एक दिन' गुरु जी 
ने वितोदार्थ धीरे से उसका लोटा उठाया और उसी की पीठ के समीप रख 
दिया । लोटे में गिरने वाले पैसों की ध्वनि बंद हुई तो उसका कारण जानने के 
लिए साधु ने आँखें खोलीं, और श्रपना लोटा सम्मुख न देख कर कोलाहल 
ग्ारम्भ कर दिया । गरु जी वहीं खड़े ही थे। उन्होंने कहा--ुम्हारा लोटा 
तुम्हारे पीछे है। गुरु जी का यह मनोविनोद वहाँ खड़े तीर्थयात्रियों के लिए 
भी हास्यकारक हुआ । 'त्रिलोक-दर्शी' साधु वहाँ से चला गया, और फिर कभी 
वहाँ दिखाई नहीं दिया । ह 
जगन्‍्नाथपुरी भें श्री गुरु नानक समाज-संशोधक, प्रसिद्ध, बंगाली, वंष्णव 
सन्त श्री चंतन्य महा प्रभु (१४८६-१५३३ ई०) से मिले। लिखित साक्ष्य के 
ग्रनुसार दोनों सतत परस्पर मिलते रहे तथा ईश्वर-स्तुति का संयुक्त गान 
करते रहे । * 
गुर ग्रन्थ साहिब, धनासरी रागु, पृष्ठ ६६३। 
तात्ययें--आकाश थाल है, सूर्य-च द्ध दीपक हैं, नक्षत्रमण्डल मुक्ता-शण है 
मलयानिल धूप है, वायु चामर-चालक है, समस्त वनराजि शुश्न पृष्प हैं, श्रनाहत 
शब्द भरी-वादन है । जन्म-मरण-चक्त के निवारक प्रभो ! श्रापकी कंसी विलक्षण 
आरति हो रही है । 
२. ईस्वरदास : ()श्ॉश्वाए8 पि92902/9 ((879६६ 6] ॥0 64), 
 ()94 ॥70शए05ट77 6527780 59 (ओआपंश्ात्रा 50०९५, (०९८, 
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१० 


तलवंडी को प्रत्यावर्तंन 


अ्रब मर्दाने ने शुरु जी से कहना आरम्भ किया कि हम बहुत दीघं यात्रा 
कर चके हैं, ग्रब हमें घर लौटना तथा परिश्रान्ति दूर करने के लिए विश्राम 
करना चाहिए | गुरु जी ने 'तथास्तु' कहकर मर्दाने की इच्छा पूर्ण की। 
किन्त्‌ भदनि की कतिपय परीक्षाएँ भ्रभी शेष थीं । 
घर की दिशा में चलते हुए गुरु जी मध्य-भारत भें जिन आदिवासियों के 
क्षेत्र में से निकले उनको उपदेश देते गए । इस खंड में एक दिन मर्दाना भोजन 
की मार्य भें मार्गणा से दूर चला गया और एक दानव दस्यु के व में पड़ गया | 
“बाला जनमसाख्री' में उस दस्यु का नाम कौड़ा दिया गया है ।' वह नर-भक्षी 
जाति का प्रमुख था। वह जिस मनुष्य भ्रथवां पशु को पकड़ लेता था उसे 
पकाने के लिए उसके घर में एक कडाह में तेल सवंदा खौलता रहता था । यदि 
गुरु जी, मर्दाने के पीछे-पीछे, उसके घर यथासमय न पहुँच जाते तो दस्यु- 
गृहीत अन्य प्राणियों के तुल्य मर्दाना भी तेल में पका दिया जाता । दस्यु के 
स्थान पर पहुँचते ही गुरु जी ने नमस्कार-वाक्य कहा--'सत्‌ करतार । उनके 
इस वाक्य के गुंजन ने कौड़े को चौंका दिया । उसने गर्दन घुमाकर गुरु जी 
को देखा तो उसका हृदय ग्रभूतपूर्व भाव-तंरग से उद्बेलित हो उठां। उसने 
कभी किसी पुरुष में इतनी कपालुता, कोमलता, शान्ति एवं निवृ ति नहीं देखी 
थी । उसने मर्दाने को बन्धत-मुक्‍्त कर दिया, और स्वयं गृह जी के चरणों में 
नत हो गया। “बाला जनमसाखी' का कथन है कि उसने गुरु जी के उपदेश 
को ग्रहण कर लिया, और गुरु जी ने उसे स्व-जाति-जनों में नवीन घमं के प्रचार 
१. यह कथा चारों प्रमुख जनमसाखियों में है ; परन्तु उनमें घटना-स्थल 
के सम्बन्ध में तथा विवरण में अन्तर है | यहाँ जो वृत्तान्त दिया गया है बह 
' उत्तरकालीन अनुश्व॒ति का संवादी अधिक है। 


११४ गुरु नानक 


का काय सौंप दिया । कहा जाता है कि गुरु जी तथा भर्दाना कौड़ा के घर सात 
दिन टठहरे रहे ।' 

मध्य भारत के विशाल निर्जन वन में चलते-चलते गुरु जी तथा मर्दाना 
एक बार ऐसे अरण्य-खंड में से निकले जहाँ कई दिन लक उन्हें कोई मनुष्य नहीं 
मिला । मर्दाना भयाकुल हो गया, और उसके पास जो स्वल्प खाद्य-सामग्री थी 
उसके समाप्त हो जाने से उसे घोर नराहइय ने अभिभूत कर लिया । अन्‍न्ततो- 
गत्वा उसने कहा--'महाराज ! आपके साथ प्रेम का मुझे यह फल मिल रहा 
है ! मैं एक साधारण ड्म था, और ग्राम में गागाकर तथा भीख माँग-माँग 
कर जीविकोपाजं न करता था | ञ्रब सब कुछ जाता रहा । इस दुर्गेग गहन वन 
से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता । बस, गरजता हुआ कोई 
सिंह वक्षों के कूरमुट में से निकल आएमा, और ढहीं मेरा प्राणान्त हो जाएगी । 
मैं आशा बाँध रहा था कि एक दिन आपके पिता तथा राय बुलार को आपकी 
यात्राओं के विनोदकारी वृत्तान्त सुना-सुनाकर हसाऊंगा, और उपहार में उनसे 
रेशमी बस्त्र प्राप्त करूँगा। परन्तु वसा करने के लिए झ्रब कौन जीवित 
रहेगा 

उसे धैय बँधाते हुए गुर जी बोले--“साहस-त्याग न करो, और मैं एक 
'शबद' गाता हूँ, तृम रबाब बजाओ ।” मर्दाने ने अनिच्छा प्रकट करते हुए 
कहा--'मुझ में तो गज़ उठाने की भी शक्ति नहीं है ।' 

अच्छा, त॒म्हारे सिर के ऊपर जो शाखा भूकी हुई है उसके फल तोड़कर 
खाझ्रो, तुम में शक्ति आ जाएंगी, गुरु जी ने कहां, पेट भरकर खा लो, 
परन्तु भोले में एक न डालता । 

फल स्वादिष्ठ थे | मर्दाने ने सोचा---मैं पेट भरकर खाऊँगा भी, और कुछ 
फिर खाने के लिए रखूंगा भी । सम्भव है फिर चिरकाल तक ऐसे मधुर फल 
खाने को न मिलें। और उसने वसा ही किया । 

कालान्तर में क्षुधित होने पर मर्दाने ने एक फल मुख में डाला। परन्तु 
ज्यों ही फल कण्ड से नीचे उतरा, उसने पीड़ा से विवश होकर पेट पकड़ लिया 
ओर गुरु जी के चरणों में गिरकर अबता अपराध स्वीकार किया : 'महाराज ! 
आपने कहा था कि मन भरकर फल खा लेना, परन्तु साथ के लिए कछ न 
रखना । परस्तु मैंने रख लिए । उनमें से मैंने एक ही फल खाया था कि मेरी 
यह दशा हो गईं । महाराज ! यह डूम सद्या ही भूखा रहता है। आप इसे 
शारीरिक आंवश्यकताओरों से मुक्त करके इसकी भूख संदों के लिए शान्त क्‍यों 
नहीं कर देते ? 


जन. 
किन्न्न्ना-"तच्चणएएए। 


१. पृष्ठ ६० | 


तलबंडी को प्रत्वावतंन ११५ 


'मर्दाने ! उठ, गुरु जी ने सान्त्वना दी। 'तू इस लोक और परलोक, दोनों, 
में कल्याण-भाजन हुआ ।' 

मर्दाना उठ खड़ा हुआ । उसने अनुभव किया कि पीड़ा द्ान्‍्त हो जुकी है, 
तथा मन प्रकाश से पूर्ण हो गया है | 

अब गुरु जी और मर्दाना गहन निर्जज वन से बाहर निकल्लकर मानव- 
जगत्‌ में आए, और एक ग्राम में पहुँचे । यहाँ लोगों ने उनका उपहास किया, 
तथा, और तो क्या ? बंठने के लिए स्थान तक नहीं दिया । '्रभों ! यह ग्राम 
फूलता-फलता रहे ।' कहकर ग्रुरु जी शझ्रागे चल दिए। तत्पश्चात्‌ वे जिस 
ग्राम में पहुँचे वहाँ उनकी यथोचित सेवा-शुश्रषा हुई । शुरु जी वहाँ केवल एक 
रात्रि रहे । प्रात:काल चलने से पूर्व गुरु जी ने कहा--'यहूं ग्राम उजड़ जाए ।/ 
इन छाब्दों को सुनकर मर्दाना व्यामोह में पड़ गया । उसने निवेदन किया -- 
महाराज ! आप अच्छा न्याय करते हैं ! जिस ग्राम में आपको विश्वामार्थ 
स्थान नहीं दिया गया उसे आपने समुद्ध होने का आश्ञीर्वाद दिया, परन्तु प्रभि- 
नन्‍्दनकारी ग्राम को आप उजाड़ रहे हैं ! आपकी लीला मेरी समभ में नहीं 
आती है ।' 

भुरु जी ने मर्दाने को समझांया-- प्रथम ग्राम के निवासी वहीं रहेंगे तो 
अच्छा होगा ; क्योंकि, उस अवस्था में उनका आ्राचार व्यवहार उस ग्राम तक 
ही सीमित रहेगा | परन्तु द्वितीय ग्राम के निवासी अपने ग्राम का त्याग करके 
अन्यत्र जाएँगे तो अन्य लोग भी उनके शिष्टाचार का अनुकरण करके लाभा- 
ज्बित होंगे । 

गुरु जी जिन ग्रामों तथा नगरों में से निकलते रहे उनमें एक नूतन आध्या- 
त्मिक जांगरण उत्पन्त करते रहे झौर यात्रा करते-करते पंजाब की सीमा पर 
आ गए । उन्होंने पाकपट्टन १र, जिसका प्राचीन नाम अजोधान था, सतलुज 
नदी को. पार किया | पाकपट्टन* प्रख्यात मुसलमान सूफ़ी सन्त शैख फ़रीद का 

निवास-स्थान होने के लिए प्रसिद्ध था | यह अनेक शताब्दियों से एक विख्यात 


१. युरातन जनमसाखी', पृष्ठ ५६ | 


२. 'पाकपट्टन' का अर्थ है 'पविन्न तट अथवा घाट । इस स्थान के इस 
नामकरण के सम्बन्ध में एक अनुश्र॒तति है: ईसवीय तेरहवें शतक में रहरय- 
मार्गी सूफ़ी सन्‍्त श॑ ख़ फ़रीद-उद्‌-दीत शकरगंज इस स्थान पर रहता था, और 
यहीं उसने शरीर त्याग किया था। इस स्थान के समीप एक भ्राम में ग्राज़ी 
तुग्रलक़ वेग नामक एक निर्धन युवक था। शंख फ़रीद के आशीर्वाद से वह 
मुलतान का राज्यपाल, और अन्त में दिल्‍ली का सुल्तान हो गया था। सुल्तान 
बनने के पश्चात्‌ वह कभी अजोधान आया, और शंख फ़रीद के प्रति कतज्ञता 
प्रकट करने के निमित्त उसने नगर में एक जल-नाली खुदवा दी। यह इतनी 


११६ गुह नानक 


व्यापारी नगर ग्रौर सतलुज को उतरने का प्रसिद्ध स्थान भी था। जिष्णु महमूद 
तथा तैमूर ने एवं पर्यटक इब्न्‌अतूता ने इसी स्थान पर सतलुज को पार किया 
था। १३६८ ई० में अपने रक्त-पिपासु अभियान के काल में तंमूर ने इस नगर 
प्र, और भय से पलायन के परचात्‌ अ्रवशिष्ट यहां के निवासियों पर इसी हेतु 
कोप-प्रहार नहीं किया था कि यहाँ क़ब्न-सुप्त सूफ़ी सन्त के प्रति उसके मन में 
श्रद्धा थी । 


श्री गुरु नानक के पाकपट्टन पहुँचने के समय शैख फरीद के पवित्र मक़बरे 
का ग्रधिष्ठाता उसका बारहबाँ प्रशिष्य शंख्र इब्नाहीम था | अपने परम गुरु 
शंख फरीद के ही समान उसका जीवन भी पवित्र तथा भोजनादि के सम्बन्ध 
में कठोर-ब्तत-पालक था। इसी हेत उसके भक्त एवं अनुयाणी उसे छ्वितीय 
फ़रीद कहते थे । जनमसाखियों में उसका नाम शंख ब्रह्म (इब्राहीम का संक्षिप्त 
रूप) अथवा शंख फ़रीद दिया गया है। शेखर इब्राहीम का नियम था कि वह 
अधिक समय ध्यान में मग्न होकर निर्जेन स्थान में बैठा रहता था, और 
स्वेच्छा से एक कठोर धामिक ग्रनुशासन का पालक था । दववश गुरु जी को 
वहाँ आगमन उस समय हुआ जब शंख ऐसी तपस्यों में लीन था। वे उनसे 
मिलने जंगल में गए। जनमसाखियों में, विशेषतः 'पुरातन जनमसाखी' में, 
दोनों सन्‍्तों का वार्तालाप उस भाषा में दिया गया है जिसमें दा््ननिक शैली 
और काव्य की रूपक-प्रधान शैली दोनों का रंग है । 


गुरु जी को गृहस्थोचित साधारण वेष देखकर शेख इब्नाहीम ने विशिष्ट 
वचोभंगि से कहा :-- 


“संसार और भगवान्‌ दोनों में से किसी एक की ही कामना करो। दो 


गहरी, और इसकी धारा इतनी वेगवती थी कि इसे पार करने के लिए नाव 
का घाट बताने को आवश्यकता हो गई । एक दिन सायंकाल शैख फ़रीद घाट 
पर आया । उसने देखा कि नाली के तरंगित जल पर सूर्य के प्रकाश की चादर 
फंली है, उज्ज्वल वस्त्र धारण किए लोग स्तान कर रहे हैं और जल धर ले 
जा रहे हैं, तथा नौकाएँ धारा में ग्रा जा रही हैं। उस दृश्य को देखकर उसके 
हृदय में हर्षोद्कषक हुआ और वह सहसा बोल उठा---'ऐ, क्या पाक पद्ठन ! ' उस 
दित से अजोधान ताम का स्थान पाक पट्टन नाम ने ग्रहण कर लिया। किन्तु 
आ्राईने भ्रकबरी में इसका नाम “पट्टुन' दिया गया है, पाकपट्टन नहीं । सम्भवतः 
इस स्थान पर शैख फ़रीद का जो मक़्बरा है उसके कारण पट्टन शब्द के साथ . 
उसका विशेषण 'पाक' (पवित्र) किसी उत्तरकाल में संयुक्त कर दिया गया है । 
देखिए मिव्युमरी जिले का गज़टिग्रर ((द्वरक्षीट्श एी (॥6 'शजाएणा0५ 
[)8४९), श्८परे, पृ० रण । 


तलवंडी को प्रत्यावतंन ११७ 


तौकाओं में पैर न रखो । ऐसा न हो तुम्हारा घन-माल डूब जाए |”! 

गुरु जी का प्रतिवचन था :--- 

“दो नौकाओं में पर रखो और दो में ही घत-माल। एक नौका डूब 
जाएगी, तो दूसरी तठट पर पहुँच जाएगी । जो. सत्य का, नित्य वस्तुओं का 
व्यापार करते हैं, उनके लिए न कोई समुद्र है, न नौका, ने डूबने और हानि 
का भय | 

उन्होंने शेखर से कहा कि प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग ग्रपेक्षित 
नहीं है। सांसारिक जीवन तथा भक्ति-मार्गीय जीवन के मध्य सामंजस्य का ज्ञान 
ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग है। शरीर तो नह्वर है, किन्‍्तू सच्चा जिज्नासु बनकर 
जीवन व्यतीत करने से अन्य नौका, आत्मा, नष्ट होने से बचाई जा सकती है। 

परन्तु शंख सहमत नहीं हुआ, और उसने एक पद्म सुनाया। उसने 
कहा :-- 

“यदि तू इस जादूगरनी से छटकारा नहीं पा सकता तो, फ़रीद, संसार 
तुके असत्यता का अनुरागी बना देगा । मनुष्य के देखते-देखते खेत उजाड़ दिया 
जाता है। 

गुरु जी ने कहा--'फरीद ! जादुगरनी के प्रति प्रेम श्रादिकाल से ही चला 
था रहा है । यदि स्वामी सावधान होगा तो खेत नहीं उजड़ेगा 


शेख ने अन भव किया कि मुझे सच्चा प्रकाशदाता मिल गया है। उसका 


१. 'प्रातन जनमसाखी' (पृष्ठ ८७) के दब्दों में :-- 

“अ्रके ता लोड . मुकहमी अकी ते अलहु लोड ॥ 
दुहु बेड़ी नां लत धरु मत्‌ वंवहु बखरू बोड़ि ॥” 

२. 'प्रातन जनमसाखी' (पृष्ठ 5७) के शब्दों में :--- 

“दुही बेड़ी लत धरु दुह्ी वखरु चाड़ि ।। 
कोई बेड़ी डूबसी कोई लंघे पारि।। 
ना पाणी न बेडीआ ना ड्बे ना जाइ ॥ 
नानक वखरू सच सहजे कहिझा समाई ॥* 
(यह गुरु ग्रन्थ साहिब में नहीं है) 

३. 'पुरातन जनमसाखी' (पृष्ठ ५७) के शब्द हैं :--- 
“फरीदा चूड़ेली सिउ रतिआ दुनिआ्ना कूड़ा भेतु ॥। 
नानक प्राखी देखदिग्ना उजड़ि वंवबे खेतु ॥। 

४. 'पुरातन जनमसाखी' (पृष्ठ ८७) के शब्द हैं :-- 

“फरीदा धुरहु-धु रहु होंदां प्राइझा चूड़ेली सिउ हेतु ॥। 
वानक खेत न उजड़ जे राखा होइ सुचेतु ॥” 


११८ हे गुरु नानक 


स्वर परिवर्तित हो गया, और वह बोला :-- 
“मेरा घरीर दूुर्बल है, मन जीर्ण है, और मेरी समस्त शभक़ित क्षीण हो 
चुकी है । प्रिये ! तू भिषक्‌ बनकर मुझे नीरोग कर । 
गुरु जी ने पुनः पुनः एक ही शिक्षों दी, जो सम्भव है शैख के कानों को 
पूव-परिचित प्रतीत हुई हो । उन्होंने कहा--“भ्रपने सच्चे मित्र को पहचान । 
वह तेरे अपने हृदय में है! तेरा प्रेम-पात्र तुर से दूर नहीं है । 
परन्तु शंख्र इब्राही म विषण्ण स्वर में एक पद्म बोला / उसने कहा :-- 
“जब क्षमय था तब मैंने बेड़े का निर्माण नहीं किया ; और भअ्रब जेब 
समुद्र में उत्ताल तरंगें प्रलय मचा रही हैं तब समुद्र के उत्तरण की आशा ध्यर्ये 
है | जो दूध दुह् लिया गया है वह थनों में वापिस नहीं जाएगा । इसी प्रकार 
जो भ्रात्म एक बार पृथक्‌ हो चुका है वह पुत्र: संयोग को प्राप्त नहीं हो 
सकेगा । फ़रीद का कथन है, मित्रो ! एक दिल प्रेम-पात्र का आाह्नान होगा, 
ओऔर तब इस मिट्टी के पतले को छोड़कर हंस उड़ जाएगा। 
इस पर गुरु जी ने थह 'शबद' पढ़ा :-- 
“जप तप का बंधु बेहडा जितु लंछेहि वहेला ।। 
ना सरवरु ना ऊछले ऐसा पंथ सुहेला ॥ 
>( 2 >(्‌ 
जे गुण होवहि गंठड़ीऐे मेजेग़ा सोई॥ 
मिलि]श्ा होइ न वीछड़े जे मिलिग्ना होई ॥ 
आवागठण्‌ निवारिश्रा है साच्ा सोई॥ 
हंउर्म॑ मारि निवारित्रा सीता है चोला।। 
गुर बचनी फलु पांइआ सह के अंम्नित बेला ॥ 


१. 'पुरातन जनमसाखी' (पृष्ठ र८) के शब्द हैं :-- 
“फरीदा तनु रहिह्ना मनु फटिशत्र! तागति रही न काइ | 
उठ पिरी तबीब थीझओ काही दारू लाइ ॥” 

२. 'प्रातंन जनमसाखी' (पृष्ठ ८5८) के शब्द हैं :--- 

“बेड़ाो ब्रंधि न सकिओझी बंघन की बेला ॥ 
भरि सरवरु जब ऊछले तब तरणु्‌ दुहेला ॥| 
हेथ्‌ न लांइ कसुंभऱ जलि जासी ढोला ॥। 
इक आपीन पतली सह केरे थोला ॥ 
दुधा थणी न झआबई फिरि होइ न मेला ॥। 
कहै फरीदु सहेलोहों सहू अलाएसी ॥! 
हँसु चलसी डूँमणा अहि तनु ढेरी थीसी ॥!” 


क्र 


तलबंडी को प्रत्यावर्तन ११६ 


नानक्‌ कहे सहेलीहों सहु खरा पिश्ारा॥ 
हम सह केरीआ दासीआ साचा खसमु्‌ हमारा ॥”' 

इस प्रकार वर्तालाप चलता रहा, और, ज॑ंसा जनमसाखी में कथित है, 
गुरु जी तथा शंख्र इब्राहीम दोनों समग्न रात्रि जंगल में रहे । एक ग्रामीण अपने 
घर से दूध से भरा कटोरा लाया । उसने गुप्त रूप से उसमें चार सुवर्ण मुद्राएँ 
डाल दीं, और उसे शेख के आसन के समीप रख दिया । थोड़ा सोने के पश्चात्‌ 
शेख उठ बेठा, और ध्यान में मग्न होने से पूर्व उसने उस कटोरे में से आधा 
दूध अपने गिलास में डालकर पी लिया । उस समय गुरु जी विश्रामर्थ लेट 
चुके थे। प्रातःकाल होने पर शेष दूध ग्रु जी को देते हुए उसने गआरात्म “प्रशंसा 
के शब्दों में कहा--'जागते को परमात्मा देता है ।* 

'ईइवर के दया-दान के विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता', गुरु जी 
बोले । 'वह किन्‍्हीं को जगाकर इतना दया-दान देता है कि उन्हें उसका सँभा- 
लना कठिन हो जाता है ।/ इतना कहकर गृरु जी शंख से बोले--“कटोरे की 
तली में देखो क्‍या है ।' 

प्रभातकाल में जब वह ग्रामीण वहाँ आया तो दोनों सन्त वहाँ से जा चक्े 
थे ; किन्तु उसका कटोरा वहीं रखा था, श्रौर, जेसा जनमसाखी कः कथन है, 
उसने कटोरे को उठाया तो देखा कि वह सुवर्ण का हो गया था, तथा सुबर्ण- 
मुद्राओं से पूर्ण था । इस पर उसे बहुत दुःख हुआ, और वह प्रन में कहने 
लभा--वे महात्मा लोग थे । यदि मैं चाहता तो उनसे नित्य-सत्य-श्ञान प्राप्त 
कर सकता था । किन्तु मैं सांसारिक इच्छा लेकर श्राया, और मैंने संसार ही 
प्रोप्त कर लिया । * 

पाक पट्टन से प्रस्थित होकर गुरु जी और मर्दाता चलते-चलते तलवंडी 
झा गए । समीप पहुँचकर जब पुरव-परिचित, धूलि-धूसर, ग्राम के घरों की चोटियाँ 
दिखाई दीं तब गुरु जी रुक गए और बंठ गए । मर्दाना अविलम्ब ग्राम में प्रवेश 


१. गुरु ग्रन्य साहिब, सूही रागु, पृष्ठ ७२६ । 

तोत्वय ---भक्ति का बेड़ा बनाकर त्‌म सुगमता से भव-सागर से पार हो 
सकते हो । तब यह मार्ग इतना सुगम हो जाएगा कि इसमें उथला श्रथवा गहरा 
कोई स्थान नहीं होगा......... यदि तुम्हारी गाँठ में गुण है तो बह (परमात्मा) 
अवश्य मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि फिर कभी बवियोग नहीं होगा । वह सत्य 
परमात्मा जन्म-मरण का निवारण कर देता है। जिसने ग्रहँकार मिटा दिया, 
वही प्रिय से मिलने योग्य अलंकृत नारी है | गुरु के उपदेश के अश्रनुसार चलने 
से मुक्ति फल मिल जाता है। नानक कहता है, सहेलियो | वह परमश्रिय है । 
हम उसकेी दासियां हैं, वह हमारा वास्तविक पति है ॥ 

२. 'पुरातन जनमसाखो , पृष्ठ ५१। 


१२० गुरु नानक 


करने को उत्सुक था। उसने गुरु जी से प्रार्थना की--'मुझे ग्राम में जाने की 
ग्रनूमति दीजिए | मैं देखें मेरा परिवार जीवित है, भ्रथवा मेरे पीछे पालक- 
योषण के ग्रभाव से भूखा मर गया है।' गुरु जी ने सस्मित समभाया--चिन्तित 
से हो । भगवान सबका पालक-पोषक और रक्षक है। परन्तु यदि तुम आतुर 
हो तो जाओ झौर अपने क्टुम्ब से मिलो | 

मर्दाने ने गुरु जी का चरण-स्प करके उन्हें प्रणाम किया, और चल 
दिया | पुराने मार्ग को ज्षीधक्रता से पार करके वह अपने घर के आँगन में ग्रा 
पहुँचा । मर्दाने की कुश मूर्ति को भ्रकस्मात्‌ मानो किसी असत्े लोक से आा 
टपकती हुई देखकर उसके परिवार ने अपनी आँखों पर विश्वास नहीं किया । 
ग्रस्तु, समस्त ग्राम में सूचना प्रसृत हो गई कि भर्दाना ड्म घर लौठ आया है । 
क्षणमात्र में उसके घर में अनेक ग्राम-वासी इकट्ठ हो गए । उन्होंने मर्दाने के 
चरण छू कर कहा--थयह तो पूर्णतया गुरु नानक की प्रतिमा है। यह पूर्णतया 
परिवर्तित हो गया है | यह संसार से भी बृहत्तर हो गया है । मर्दाना ग्रुंह जी 
के घर गया तो उसे देखते ही भुरु जी की माता तृप्ता के नेत्र श्रश्रु-पूर्ण हो गए । 
उसने ग्रातुरता से पूछा--'पुत्र मर्दाने ! मेरा नानक कहाँ है ? तूने उसे कहाँ 
. छोड़ दिया ? तू उसका क्‍या समाचार लाया है ?” गुरु नानक के विषय में 
मर्दाने के लाए हुए समाचार को सुनते के लिए सब पड़ौसी पिता काजू के घर 
में इकट्ठे हो गए । 

“जब महाराज सुलतानत्र में थे तब यह ड्म उनके साथ था मदने ने 
कहना आरम्भ क्या। “मुझे पता नहीं वे वहाँ से कहाँ चले गए ।' मदने ने 
इससे अ्रधिक कुछ नहीं कहा, तथा लोगों के प्रश्नों के उत्तरों में इघर-उघर को 
बातें बनाता रहा । तत्पईदचात्‌ वह उठकर चला गया । 

माता तुप्ता ने सोचा--'क्या कारण है कि मर्दाना लोगों की भीड़ में से 
यूं उठकर बाहर चला गया ”? इसमें कोई रहस्य है !' कछ कपड़े और मिठाई 
एक कपड़े में बाँधकर बह शीघ्रता से उसी दिशा में चलती गई जिसमें मर्दाना 
गया था। इस प्रकार मर्दाना और तृप्ता दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ गुरु जी 
बंठे थे । माता को देखते ही गुरुजी ने उठकर उसके चरण छुकर प्रणाम 
किया । माता तृप्ता हर से रोने लगी, और कहने लगी--पपुत्र ! मैं तेरे बलि- 
हार जाऊं। मैं तेरे नाम पर और तेरे देखने पर बलिहार जाऊँ। जिस मार्ग 
पर तेरे पर पड़े हैं, और इस समय तू जिस स्थान पर खड़ा है मैं उस पर बलि- 
हार जाऊ । तूने अपना मुंह दिखाकर म्‌ भे भाग्यवती बना दिया है। इसी 
बीच में, ग्राम में पिता कालू ने समाचार सुना । वहू घोड़े पर चढ़कर पू्णे 


१. 'पुरातन जनमसाखी, पृष्ठ ५६-५७ | 


तलवंडी को प्रत्यावतंन १२१ 


शीघ्रता से वहाँ आ पहुँचा | गुरु जी ने उसके चरणों को छू कर नमस्कार 
किया । पुत्र से मिलकर पिता मन में प्रसन्‍न हुआ, और चिर-वियुक्त पुत्र को 
घर ले जाते हुए उसने गे का ग्रनुभव किया । 

श्रब तो तलबंडी तथा समीपवर्ती ग्रामों के बहुत लोग गुरु जी के दर्शनों के 
निमित्त तथा उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए आने लगे । जो उन्तके समीप 
आता गुरु जी उसे यही उपदेश देते कि एक निरोकार जगत्‌-कर्ता भें विश्वास 
रखो, तथा सत्कर्म करने का प्रयत्न करो | वे इससे अ्रधिक प्रायः कुछ न 
कहते । उनके सरल छब्द श्रोताओं के हुदयों में उतर जांते । बे लोग जब 
वापिस जाते तो ऐसा अनुभव करते कि हमारे मन की अशान्ति दूर हो गई है 
और हमें नवीन ज्ञान प्राप्त हो गया है। गुरु जी प्रतिदिन कुछ समय राय- 
बुलार के समीप बैठते, जो उनका प्रथम प्रशंसक था तथा जो अब अ्रतिवृद्ध हों 
गया था | मर्दाना अपने मित्रों में बंठता तो उनको विचिश्र-विचित्र दूर देशों में 
की हुई अपनी कठिन यांत्राप्नों की कथा-वार्ताओं का प्रीति-भोज देता । 

तलवंडी में कछ काल रहकर गुरु जी सुलतानपुर के लिए चल दिए। वे 
वहाँ १५०६ ई० की शरद ऋतु में पहुंचे ।' इस प्रकार, गुरु जी की चार प्रमुख 
यात्राओं में प्रथम की समाप्ति हुई | इस याज्ञा में तेरह से अधिक वर्ष व्यतीत 
हुए । बहिन नानकी तथा बहिनोई जराम के लिए गुरु जो का सुलतानपुर वापिस 
आना परम हर्ष का हेतु था। उनके प्रत्यागमन से नवाब दौलत खाँ भी ग्रानन्दित 
हुआ, तथा उनके ग्रनेक शिष्य एवं भक्त भी अतिप्रसनन्‍्न हुए, जो अपनी श्रद्धां- 
जलि अग्रपित करने तथा अपने धमं-विश्वास के नवीकरण के लिए निरन्तर 
उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। गुरु जी की पत्नी और पुत्र भी 
सुलतानपुर में ध्राकर उनके साथ रहने लगे । 


१. गिड्लानी गिझ्ान सिंह : त्वारीख गुरु खालसा, पृष्ठ २२२ । 
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श्री गुरु नानक पुनः यात्रार्थ सुलतानपुर से प्रस्थित हो गए ! उत्तर पश्चिम 
को चलकर उन्होंने गोइन्दवाल के घाट से व्यास नदी को पार किया। नदी 
के पार एक ग्राम से वाहिर एक भोपड़ी थी । उन्होंने उसका हार खटखटाया । 
उसमें एक कृष्ठी फ़कीर रहता था । फ़क़ीर ने द्वार खोला और गुरु जी ग्नन्दर 
चले गए। आगत्तुक से यह सुनकर कि मैं यहाँ रात्रि में विश्ञाम करना चाहता 
हैं फ़कीर ने कहा-- दयाल महाराज ! वन के पशु तक भी मुभसे दूर 
भागते ;|हैं / परमात्म की कपा है कि झ्राप मुझ अकिचन की कूटी में आए हैं ।' 
गुरु जी वहाँ रहे, और उन्होंने एक 'शबद' का उच्चारण किया। उसमें कहां 
गया है*-'जो परमात्मा की आ्राज्ञा का विस्मरण कर देता है, वह ग्रसाध्य 
रोगों से पीडित रहता है। उसके आत्म। को निरन्तर कष्ट रहता है। 
उसे घोर क्लेश और दु:ख सहने पड़ते हैं। उसका परिदेवन निष्फल है । कारण, 
परमात्मा, जो सबका स्नरप्टा और पालक है, हमारे ग्रन्तः:करण में गुप्त, अनुक्त 
भावों एवं विचारों का भी ज्ञाता है। जिन मनृप्यों के मनों पर इस लोक से 
विदा होने के समय पाप के धब्बे होंगे उन्हें परमात्मा के दरवार में स्थान नहीं 
मिलेगा । जिन॑ पर भगवान्‌ की कपा रहती है वे उसका नाम जपते रहते हैं । 
वे नरक से बच जाते हैं | विपत्ति में भगवान्‌ उनका ध्यान रखते हैं। पर- 
मात्मा दयाल है । वह अपने भक्तों का रक्षक है । 7 

'पुरातन जनमसाखी' का कथन है--'गुरु जी की दया-दृष्टि पड़ते ही वह 
फ़क्ीर रोग से म॒ुकत हो गया, उसका शरीर पूर्ण हो गया । वह गुरु जीं के 
चरणों में नत हुआ, तथा भ्रुरु जी के उपदिष्ट भक्ति-मार्ग का अनुयायी हो 
गया । तब, बाबा ने अ्रपना मार्ग लिया । * 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, घन[सरी, पृष्ठ ६६१ । 
२. पृष्ठ ६७ | 
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गुर जी उत्तर-परिच्तम दिशा में ही चलते रहे । वैरॉवाल एवं जलालाबाद 
होकर वे कीरी पठाना पहुँचे । इस भ्राम के पठान म्‌सलमानों ने उनके उपदेशों 
को सुना और उनके श्रद्धालु हो गए । वे विन्दपुर पहुँचे तो वहाँ के निवासियों 
ने अपने परिवार की रीति-प्रथाग्रों का त्यागकर देने के लिए गुरु जी की निन्‍्दा 
की, और उनको उस ग्राम में नहीं रहने दिया । लाहौर में दुनीचन्द नामक 
एक धनाढ्य वणिक्‌ के घर में गुरु जी का अ्भिनन्दन हुग्ला । उस समय दुनीचन्द 
अपने पिता का वाधिक ध्ाद्ध कर रहा था। हिन्दू लोग श्राद्ध में ब्राह्मणों को 
भोजत खिलाते हैं, और उनका विश्वास है कि ब्राह्मणों को लिलाया भोजन 
पितरों को मिल जाता है । दुनीचन्द के द्वार पर एक-एक लाख रुपए के सात 
भन्डे लगे थे। गुरु जी के प्रश्न करने पर दुनीचन्द ने उन्हें वताया कि ये भन्डे 
मेरी म्ंत्रित सम्पत्ति के परिणाम के सूचक हैं । जनमसाखी का कथन है कि तब 
गुरु जी ने दुनीचन्द को एक सूई देकर कहा कि इसे आप हमारीधरोहर समभकर 
रख लें। इसे हम ग्रापसे परलोक में ले लेंगे। इस विचित्र प्रार्थना को सुनकर 
दुनीचन्द हत-बुद्धि होगया । वह सूई लेकर अपनी पत्नी के समीप गया, और 
उसने गुरु जी के शब्द उसे सुनाकर पूछा--“भ्रब क्या करना उचित है ?' 
उसकी पत्नी ने उत्तर दिया-- 'जाभो, सूई गुरु जी को लौटा दो। कौन इस 
लोक से कोई वस्तु अपने साथ परलोक ले जा सकता है ! 

दुनी चन्‍्द वापिस ग्राकर गुरु जी के चरणों में नत हो गया । वह्‌ जान गया 
कि मेरी सम्पदा मेरे साथ प्रलोक नहीं जाएगी, और न ही श्राद्ध में ब्राह्मणों 
को खिलाया भोजन मेरे पिता को प्राप्त होगा । गुरु जी ने उसे समकाया-- 
भगवान्‌ के नाम से दान करो | भूखों को भोजन खिलाग्नो | इस प्रकार तुम 
कुछ अपने साथ परलोक ले जा सकोगे । दुनीचन्द ने गुरु जी का धर्म ग्रहण 
कर लिया और उसने भ्रपता जीवन उनके उपदेशों के प्रसार के लिए भ्रपित कर 
दिया । 

गुरु जी स्वल्पकाल के लिए पुनः तलवंडी तथा सँदपुर गए, और फिर, 
उत्तर में, हिमाचल के चरणतल में स्थित, प्राचीन नगर सिश्नालकोट पहुँचे । 
वे ज्योंही एक बेरी के वक्ष के. नीचे बंठे , त्योंही उन्होंने सुता छि हम्जा गौस 
नमक एक सूफ़ी फ़क़ोर ने नगर को नष्ट होने का शाप दे दिया था और श्रब 


१. 'पुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ ८३ । 

२. वह वक्ष भ्रव तंक सुरक्षित है। वहाँ एक सिख गुरद्वारा है। उसका 
ताम है वेरबाबा नानक, अ्रथवा बेर साहिब | १६४७ ई० में पंजाब के विभाजन 
के समय सिद्नालक्रोट पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया । तब तक उस 
गुरद्वारे में प्रतिवर्ष वंशाखसंक्रान्ति के दित मेला लगा करता था। देखिए 
(लाश ० हीढ 5५900 8752 (]883) 7? 9. 37. 


१२४ । गुरु नानक 


वह उस शाप की सिद्धि के लिए चालीस दिन का घोर कष्ट सहन कर रहा 
है । शाप देने का कारण यह है कि नगर के गंगा नामक एक क्षत्रिय ने शौस से 
जो प्रतिज्ञा की थी उसने वह पूर्ण नहीं की । इसकी सविवरण कथा इस प्रकार 
है : गंगा निरपत्य था । उसने ग्रौस से सन्तान-प्रष्ति का ग्राशीवद देने की 
प्राथंना की, और कहा कि मैं ग्रपना प्रथम बालक आपको दे दूंगा । आप उसे 
ग्रपना शिष्य बना लीजिएगा | गंगा के तीन पुत्र हुए । परन्तु वह अपना वचन 
पालन करने को प्रस्तुत न हुआ । उसने पुत्र के स्थान पर धन देकर वचन-मुक्त 
होने का यत्त किया । इससे गौस का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, और वह मिथ्या- 
भाषियों के नगर को दण्ड देने के उद्ृश्य से गुम्बददार एक छोटे से कमरे में 
ग्रकेला बैठा उपवास कर रहा है । गुरु जी ने गौस से मिलने का यत्न किया ; 
परन्त्‌ जितनी बार मर्दाना ग्रौंस की ओर गया उसके सेवकों ने यह कहकर उसे 
रोक दिया कि हम अपने स्वामी के सशपथ प्रारब्ध तप में विधष्न नहीं डाल 
सकते हैं । 

नगर निवासियों के मन में प्रबल उदवेग उत्पन्न करने बाला चालीस दिन 
का समय व्यत्तीत हो गया । ग़ौस कमरे से बाहर आया, और गुरु जी के समीप 
पहुँचा । उसका क्रोध अ्रभी तक शान्त नहीं हुआ था । गुरु जी बोले -- 'तुम्हें 
एक मनुष्य के पाप के का रंण सकल नगर निवासियों को अपराधी नहीं मानना 
चाहिए । सम्भव है उनमें कई पृण्यात्मा तथा बुद्धिमान हों ॥ तत्पश्चात्‌ परीक्षार्थ 
गुरु जी ने मर्दाने से कहा--'जाओ्रों दमड़ी का सत्य और दमड़ी का अश्रसत्य 
मोल ले आागझ्ों । गुरु जी ने उसे जो चिट दो थी भर्दाना उन्हें प्रत्येक आपणिक 
को दिखाता हुआ नगर में घूमता रहा । उसकी विलक्षण प्रार्थना से सब लोग 
चकित होते रहे । परन्‍+ वहाँ मूला नामक एक झ्रापणिक' भी था। उसने मर्दाने 
से चिटें ले लीं, और एक चिट के पृष्ठ पर लिख दिया--'जीवन असत्य है' 
तथा दूसरो पर-- मृत्यु सत्य है ।' इन उत्तरों ने ग्रौस का क्रोध शान्त कर 
दिया । उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि नगर में सभी लोग उस दण्ड के 
झधिकारी नहीं हैं जो मैं निविवेक सामूहिकतया सबको देना चाहता था । 

मूला के मन में कुतू हल उत्पन्न हुआ, और वह उठकर मर्शने के साथ चल 
पड़ा । गुर जी के सामीप्य से उसकी तृप्ति हों गई और वह उनका भक्त 


हो गया । 


गुरु जी सिश्नालकोट से सुलतानपुर वापिस आ गए । यब वे द्वितीय उदासी 
(धर्म-प्रचार-यात्रा ) के लिए उद्यत हुए, जिसका प्रारम्भ १५१० ई० में हुआ । 

थुरु जी सतलुज नदी को पार करके भर्टिडा पहुँचे, जो कभी पंजाब के 
एक शक्तिमान्‌ राज्य की राजधानी था । यहाँ वे स्वल्प-काल ठहरे । उनकी 
थाज्ा का स्मारक गुरद्वारा नगर से बाहर बता हुआ है। प्रायः दो सौ वर्ष 
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पश्चात्‌ भटिडे की यात्रा दशम गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह ने भी की । भर्टिडे 
से चलकर गुरु जी सिरसे पहुँचे । यहाँ उस समय सूफ़ी सन्‍त निवास करते थे । 
उन्होंने योग बल से सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं, ऐसा प्रसिद्ध था । गुरु जी उनके 
समीप चार मास से अधिक ठहरे, तथा उन्होंने सूर्फ़ियों को समझाया कि सन्त 
की जितनी छ्लोमा दयालुता एबं पवित्रता में है उतनी योगलम्य सिद्धियों में 
नहीं। सिरसे से दक्षिण-पश्चिम में बीकानेर में शुह जी एक ज॑त मठ में ठहरे। 
वहाँ के प्रधान सन्त ने गुरु जी से प्रश्न किया---आप नया अन्न खाते हैं अथवा 
पुराना ?' फिर उसने कहा कि जो मनुष्य (१) नया एवं पूरा दाना खाता है, 
(२) ठन्डा और अनिष्पीडित पानी पीता है, और (३) फल खाने के लिए वन 
के व॒क्षों को हिलाता है, वह जीव-हत्या करता है ; उसका यह पाप कभी क्षमा 
नहीं किया जाएगा । गुरु जी ने कहा--'क्षमा तो सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर के हाथ 
में है ।। उस समय उन्होंने इस 'शबद' की रचना की :-- 

“सतिगुरु होइ दइग्मालू त सरधा प्रीऐ ॥ 

सत्िगुरु होइ दइग्रालु न कबहूँ भझूरीऐ॥ 

सतिगुरु होइ दहआंलु ता दुख न जाभणीऐ ॥ 

सतिगरु होइ दइग्मालु ता हरि रंगु माणिऐ ॥ 

सतिगुरु होइ दइभ्भाल ता जम का डरु केहा ॥ 

सतिगरु होइ दइझाल ता सद ही सुखु देहा।॥ 

सतिग्‌रु होइ दइआझमाल ता नवनिधि पाईऐ ॥ 

सतिगुरु होइ ददझालू त सचि समाईऐ ॥” 


१. गिद्माती ग्यानसिह (त्वारीख गुरु खालसा, पृष्ठ २१३) कथन है 
कि श्री गुरु नानक सिरसे में १५ आषाढ (सौर) १५६६ वि० (११ जून १५१० 
ई०) को पहुँचे और वहाँ चार मास ग्यारह दित ठहरे। उनके अनुसार यह 
तिथि भाटों की एक देनिकी (9७79) से प्रमाणित होती है । बहें दंनिकी ग्रव 
प्राप्य नहीं है । यदि गिआआरनी स्थान सिह का कथन स्वीकार कर लिया जाएं तो 
यह तिथि श्री गह तानक की जीवनी में ससिद्ध त्तीन-चार तिथियों में एक 
होगी । भाट लोग अपने प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे 
झौर ग्रपने संरक्षकों का इतिहास विवाह इत्यादि के उत्सवों पर सनाते रहते थे 
तथा नवीन' जन्म-विवाहादि की घटनाओं को काग़ज़ों पर लिख लेते थे । भाटों 
के ये कागज़ इतिहास का अनसन्धान करने वालों के लिए बड़े महत्त्व के हैं ; 
परन्त ग्रभी तक उनकी ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है। हरद्वार के 
पण्डा भी अपनी बहियों म॑ इसी प्रकार के इतिहासोययोंगी अनेक तथ्य अनेक 
शताब्दियों से अंकित करते झा रहे हैं। अभी तक इतिहास ते उनका भी यथों- 
चित उपयोग नहीं किया है। 

२. गुर ग्रन्थ साहिब, वार मार्क, पृष्ठ १४६ । 


१२६ द गुरु नानक 


फिर उन्होंने कहा--वस्तओं की सृष्टि और रक्षा करने वाला भगवान्‌ 
ही है। कोई प्रन्य रक्षक होने का दावा नहीं कर सकता हैं | कई लोग पानी 
का प्रयोग कम से कम करते हैं, यहाँ तक कि जीव-ह॒त्या वी आशंका से स्नान 
तक नहीं करते हैं । वे ग्रन्धकार में टटोलते हैं ।' 

बीकानेर के गअनन्तर महत्त्वपूर्ण विराम-स्थान ग्रजमेर था । यहाँ पर गुरु 
जी ने सीस्तान के ख़्वाजा मुइन-उद्‌्-दीन चिहती का मक़बरा देखा, और चिद्ती 
सम्प्रदाय के सूफ़ी सन्‍्तों से वार्तालाप किया | ग्रजमेर से चार मील पश्चिम में 
हिन्दू तीर्थ पुष्कर है। वहाँ गुरु जी ने बैशाख-संक्रान्ति के दिन इकद्ठे हुए 
तीर्थ यात्रियों को उपदेश दिया । अ्रब उन्होंने दक्षिणापथ का पथ पकड़ा, और 
'मेहरब्नान जनमसाखत्री के झतिरिकत समस्त जेनमसासख्ियों का कथन है कि वे 
श्री लंका तक गए । इन जनमसाखियों में न तो यात्रा का उल्लेख है और न 
यात्रा के विवरण दिए गए हैं । परन्तु गिश्मानी ग्यानसिह लिखित त्वारीख भुरू 
खालसा, ख़जान सिह रचित ज्लांड09 &॥9 फ़्ाठउडकराश ण (९ $ाशा 
(९॥९०ा इत्यादि, उत्तर-कालीन स्रोतों के अनू सार गूरु जी नसीराबाद, आबु, 
उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, अमराबती, हिगोली, बीदर, गोलकंडा, 
गन्तूर, अरकाट, पांडेचेरी, त्रिचनापली, रामेश्वर इत्यादि नगरों से होते हुए 
दक्षिण पहुँचे थे । 

ज॑नमसाख्री के अनुसार श्रीलंका का एक राजा, शिवनाभ, वर्षों से, मुझ 


१, मेहरबान जनमसाखी के ग्रनतुसार दक्षिणापथ की यात्रा प्रथम यात्रा के 
अन्तगंत है ; । परन्तु यह यात्रा श्रीलंका तक नहीं हुई । 

२. रामेश्वर में ग्रभी तक गुरु जी की यात्रा का स्मारक, नानकः उदासी 
मठ नामक, एक धर्म-स्थान है। दक्षिण यात्रा में गुर जी जिन नगरों में से 
होकर निकले उनमें से कई अ्रन्यों में भी ऐसे धर्म स्थान थे । तारासिह नरोतम 
लिखित गुर तीरथ संग्रह (१८८४ ई०), गिग्नानी ग्यान्िह प्रणीत त्वारीख 
गूरु खालसा इत्यादि ग्रन्थों में इन धर्म-स्थानों के उल्लेख हैं | नरोतम के ग्रन्थ 
में गुरुओं को स्मृति में निर्मित सिख ग्रद्वारों के संक्षिप्त वर्णन हैं । परन्तु प्रयोग 
में न आने से, अ्रथवा उन स्थानों में सिख्र धर्मानुयायिथों का अ्रभाव होने से इत 
धमं-स्थानों में से वहु-संख्यक तप्ट हो गए हैं । 

३. ईसवीय सोलहतें शतक के प्रारम्भ में श्रीलंका द्वीप में तीन राज्य 
थे--( १) जाफना, (२) कोट्रे और (३) काण्डी । इनमें से किसी के राजा का 
नाम शिवन,भ नहीं था । कोट्ट और काण्डी की प्रजा श्लीलंकामिजतीय थी और 
शुद्ध धर्म की अनुयायिनी थी । किन्तु श्रीलंका के उत्तरीय भाग के राज्य जाफना 
में अधिक संख्या भारत के हिन्दू तारिल प्रवासियों की थी। यह राज्य भारत 
के कारोमंडल तट के समीप था । अतः दक्षिण भारत के ही नहीं, उत्तर भारत 
के भी निवासी वहाँ जाते रहते थे । उन प्रवासियों में सैनिक और वाणिज्यिक 
दोनों थे । शिवनाभ कोई शासक राजा नहीं तो जागीरदार रह होगा । 


श्रीलंका की यात्रा १२७ 


जी के दर्शनों का अ्भिलाषी था उसने गुरु जी का वृत्तान्त मनसुख नामक 
एक पंजाबी व्यापारी से सुना था, जो थ्रुरु जी का शिष्य था, तथा पंजाब से व्या- 
पार की बस्तुएँ श्रीलंका ले जाता था : मनसुख का आचार-व्यवहार श्रीलंका में 
उसके आवास के प्रातिवेशिकों ने देखा, और उन्होंने उसकी चर्चा राजा से की ।' 
पूरातन जनमसाखी' का कथन है कि व्यापारी (मनसख ) सूर्योदय से एक प्रहर 
यू्व निद्वान्याथ करके शीतल जल से स्नान करता था । सस्‍्नात के अनन्तर वह 
“जपु जी का पाठ करता, और हस्तलिखित शबद' गाता । सू्योदिय तक नित्य- 
कर्म से निवृत्त होकर वह व्यापारिक कार्य के लिए घर से निकल जाता । साय॑- 
काल में घर आकर पुनः: 'शबद' गाता । वह जिन लोगों के मध्य ठहरा हुआा 
था वे सूर्योदय के पर्चात्‌ स्नान करते थे तथा देवी-देवताओं की मूर्तियों की 
पूजा करते थे और उपवास रखते थे । यह व्यापारी न उपवास रखता था, न 
मन्दिर में जाकर मूर्ति की पूजा करता था, और न आदित्यवार ग्रथवा अ्रमा- 
वस्या का दिन मनाता था । वहाँ के हिन्दू उसे झूद्र समभते थे। राजा के 
समीप उसकी निन्‍दा की गई । कहा गया कि एक व्यापारी आया है, जो हिन्दू 
कहा जाता है, परन्तु जो हिन्दू धर्म के ऊपर कलंक है । 
राजा ने व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा---तेरां जन्म हिन्दू कल में 
हुआ है और तू हिन्दू धर्म में बिहित कर्मों को नहीं करता है। क्या कारण ?” 
मनसुख ने उत्तर दिया--'महाराज ! मैं इन रीतियों का क्या कहूँ? मुझे 
मेरा अ्रभीष्ट प्राप्त हो गया है राजा ने पूछा--'तू जिसके सम्बन्ध भें ऐसे 
ग्रवित-भाव से वोल रहा है वह तेरी प्राप्त वस्तु क्या है / व्यापारी ने कहा--- 
ः मुझ पर एक पूर्ण पुरुष की कृपा हो गई है । उसके दर्शनों से मेरे बन्धन' टूट 
गए हैं। मनसुख के उत्तरों से राजा शिवनाभ गुरु जी के दर्शनों के लिए 
उत्सुक हो उठा | 'धुरातन जनमसाखी' का कथन है कि मनसुख॑ ने राजा से 
कहा कि यदि ग्रापके हृदय में गुरु जी के दर्शनों की कामना है तो आपसे मिलने 
के लिए गुरु जी अवश्य किसी-त-किसी दिन आपके नगर में पदार्पण करेंगे।' 
उस दिन से राजा गुरु जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था । 
रामेइवर में गुरु जो श्रीलंका के तट के लिए जलयान में बैठे । 'पुरातन 
जतमभसाखी' के झनुसार, सैदो और सीहो' दो जाट, जो गुरुजी के शिष्य थे, 
2. पप्ठ झय्य । 
२. पृष्ठ ८६ | 
३. इन दो नामों का उल्लेख केवल इस यात्रा के प्रसंग में है, इससे पूर्व 


झथवा पदचात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं । यदि ये शिष्य दक्षिणा-पथ की यात्रा में गुरु 
जी के साथ रहे, तो मर्दानि को सम्मिलित करके तीतपुरुष गुरु जी के संगी रहे । 


१२८ गुर नानक 


इस यात्रा में, पंजाव से ही उनके साथ थे । उन्होंने पुछा--'इस अगाध-जल 
जलधि को कंसे पार किया जाएगा ?' गुरु जी ने उनको एक शबद' का पाठ 
करते रहने को कहा । “यह 'शबद' “जपु जी' का भुख-बन्ध है : 
: “१ श्रों सति ताम करता पुरखु तिरभउ निरवेरु 
ग्रकाल मूरति श्रग्नेनी सैभं गुर प्रसादि ॥ 
झादि सच जगादि सच ॥ 
है भी सच नातक होसी भी सच्चु ॥' 
गुरु जी ने कहा--“यह 'शलोक' जिसकी जिह्ला पर रहेगा, और जो निर- 
न्तर इसका पाठ करता रहेगा, और जितने नर-नारी इसे उससे सुनेंगे वे सब 
समुद्र को निविष्न पार कर जाएंगे ।”' 
गुरु जी और उनके सेवक राजा शिवनाभ के उद्यान में ठहरे ही थे कि 
यह समाचार नगर के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसत हो गया कि किसी दूर 
देश से एक महात्मा झ्राया है। राजा शिवनाभ के मन ने कहा--'हो-न-हो, 
जैसा उनके शिष्य ने कहा था, गुरु जी ही ञ्रा गए होंगे ।” परन्तु विश्वास करने 
से पूर्व उसने कुछ परीक्षाएं कीं, और जब उसे निश्चय हो गया कि मेरे उद्यान 
में ठहरा हुआ महात्मा वही पुरुष है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था तब उसका 
हृदय हर्षोल्लास से व्याप्त हो गया | वह गुरु जी के आवास-स्थान के उद्यान में 
गया, और ग्रु जी के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात्‌ उसने जीवन-रहस्य 
का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की ; उत्तर में गुरु जी ने यह 'शबद' 
पढ़ा :-- 
“जातो जाइ कहा ते आग्राबे ॥ 
कह उपज कह  जाइ समाव ॥ 
किउ बाधिओों किउ म्‌कति पाबे ॥ 
किउ अबिनासी सहजि समावे ॥ 
नाम रिदे अंम्रितु मुखि नाम्‌॥ 
नर हर नाम नरहर निहकामु ॥ 
सहजे आदे सहजे जाइ॥ 
मन ते उपज मन माहि समाइ ॥ 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, प्रारम्भिक स्तुति, पृष्ठ १। 

तात्ययं--परमात्मा एक है । वह निराकार, सुष्टिकर्ता, सर्वव्यापक, निर्भय, 
निर्वेर, अमर, अजन्म।, स्वयंभू, गुरु है । उसे वही प्राप्त कर सकता है जिस पर 
उसकी कपा हो। वह सत्‌-स्वरूप है, सृष्टि के आदि में भी विद्यमान था, युगों 
में बियमान रहता है, अब भी विद्यमान है, भविष्यत में भी विद्यमान रहेगा । 

२. 'पुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ १०० । 
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ग्रमुखि मृकतो बेंधु न पाइ॥ 
सबदु बीचारि छूट हरिनाइ || 
तरवर पंखी बहुनिसि बासु ॥ 
सुख दुखीआ मनि मोह विणासु ॥ 
साभ बिहाग तकहि आकासु ॥ 
दह दिसि पावहि करमि लिखिआसु ॥। 
नाम संजोगी गोइलि बाटु ॥ 
काम क्रोध फूट बिख मादु ॥ 
बिनु बखर सूनों घर हाटु॥ 
गुर मिलि खोले बजर कपाट ॥ 
साधु मिल पूरब संजोग।॥। 
सचि केहसे पूरे हरि लोग॥। 
मन्‌ तन्‌ दे ले सहजि सुभाइ ॥ 
नानक तिन के लागठ पाइ॥” 
पत्नी और पुत्र के साथ राजा शिवनाभ ने गुरु जी की शिष्यता ग्रहण की । 
प्रजा में से भी कई व्यक्ति शिष्य हुए। गुरुजी के शभ्रनुरोध को शिरोधादयें 
करके राजा ने एक 'धरमसाला' बनवाई, जहाँ गूरु जी की शिक्षाओं के अनु- 
यायी रात्रि में एकत्र संगत होकर ईश्वर-प्रार्थना कर सके गौर ईश्वर-स्तुत्ति के 
'शबद' गा सकें। 'प्रातन जनमसासत्री! का कथन है कि रात्रि की 'संगत' 
समाप्त होने पर समागत भवक्‍तों में से अन्यतम सबको आमन्त्रित करता और 
भ्रागामी दित सब उसके घर जाकर उसका अतिथि-सत्कार स्वीकार करते । 
कहा जाता है कि जब गुरु जी श्रीलंका में थे तब उन्होंने 'प्राणसंगली'' बोली 


१. शुरु ग्रन्थ साहिब, रागु गउड़ी, पृष्ठ १५२-४३ । 

२. जब श्री गुरु अर्जुन ने गुरु ग्रन्थ साहिब में समाविष्ट करने के लिए अपने 
एवंवर्ती गुरुओं की वाणियों के संग्रह का कार्य प्रारम्भ किया, तब इस रचना 
के ग्रन्वेषण के लिए भाई पैड़ा नामक एक गुरु-भकत श्रीलंका भेजा गया। बह 
' जो .प्रतिकति लाया उसे गुरु जी ने अप्रामाणिक मानकर गुरु ग्रन्थ साहिब में 
सम्मिलित नहीं किया । परन्तु भाई पड़े का श्रीलंका जाना गुरु जी की श्रीलंका- 
यात्रा की अनुश्॒ति की पुष्टि करता है। श्रीलंका से लौटफर भाई पड़े ने 
प्रपनी यात्रा का जो वृत्तान्त सुनाया उसे उस समय में वर्तमान भाई बन्‍्तों 
नामक गुरु-भक्‍त ने संक्षेप के साथ लेख-बद्ध किया । यह वृत्तान्त अब भी उप- 
लम्यमान है । इसका शीष॑क है 'हक़ीक़त राह मुक़ाम शिवनाभ राजे की (राजा 
शिवनाम के देद् की यात्रा के अनुभव), और ग्रह गुरु ग्रन्थ साहिब की उस प्रति 
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थी । प्राणसंगली इक्कीस पद्मों की एक कविता है, जिसमें वास्तविक धामिक ज्ञान 
की अ्रवस्था के निरूपण है। इसे सैदो ने लेख-बद्ध करके राजा शिवताभ को 
दे दिया था। यह रचना गुरु ग्रन्थ साहिब में समाविध्ट नहीं है, और 'यह गुरु 
जी की की कति है। इस विषय में प्रायः सन्देह प्रकट किया जाता है। 

श्रीलंका से वापसी में गृह जी, भारत और श्रीलंका के मध्य संकीर्ण जल- 
निधि, पाक' (?8॥८ $0थं।), को पार करके नागपत्तनम्‌ में पहुँचे । वहाँ से 
तंजौर, त्रिचनमापली और पालघाट होकर पश्चिमी घाट के प्रदेश में आ गए । 
इसके अन्तर यात्रा प्रायः समुद्र-तट के साथ-साथ, अथवा उससे अनतिदूर के 
भार्ग से, हुईं, और गुरु जी कुमता, अंकोला, धारवाड़, नासिक, अंकलेई्वर, 
बड़ौदा, पालिताना, सोमनाथ, माधोपुर, ज़ूुनागढ़ं, प्रबन्दर, ह्वारका इत्यादि 
प्रसिद्ध नंगरों और तीर्थ स्थानों में ठहरते हुए भुज पहुँचे | इन नगरों के अ्रति- 


के ग्रन्त में परिशिप्ट रूप में संलग्न है जिसका प्रतिलिपि-कारक भाई बन्तो था .। 
इसके अ्रतिरिक्त, कतिपय उत्तरकाल में की गई गुरु ग्रन्थ साहिब की प्रति- 
लिपियों में भी यह संयुक्त रहता है। इस बृत्तान्त में दक्षिण के उन स्थानों में 
से कतिपय के नामों का उल्लेख है जिनमें गुरु जी की यात्रा की स्मृतियाँ सुर- 
क्षित थीं। इस वृत्तान्त के अनुसार, श्री गुरु नानक के प्राय: सौ वर्ष पदचात्‌ 
जब भाई पड़ा श्लीलंका गया था तब जाफना पट्टम्‌ में एक सिख 'संगत' एक 
धरमसाला' और एक “लंगर' (सर्वजात्तीय भोजन-गृह) था । भाई पैड़ा शिव- 
नाभ के पौत्र से भी मिला था ; किन्तु उसका नाम मयदुन्ते दिया गया है, 
और यह नाम कोट्र राज्य के एक भाग के शासक का था। मयदुन्ने का 
जीवन, नाटकीय नायक के जीवन के सदृश, निम्नोननत अवस्थाओं से युक्‍त 
था । उसे पुतंगालियों, तथा कोट के शासक अपने भाई, से युद्ध करवा पड़ा। 
पुतंगालियों के विरुद्ध युद्ध में अपनी सहायता के लिए उसने कारोमंडल के तट 
के मुसलमानों से प्रा्यता की, और प्रवासी होकर कुछ काल दक्षिण भारत में 
व्यतीत किया । उसका नाम उस समव दक्षिण में प्रसिद्ध था, इसी हेतु सम्भव- 
तया उसका नाम भाई पड़े की स्मृति में आरूड़े हो गया. और भाई बन्‍्नो 
लिखित वृत्तान्त में स्थान पा गया | परन्तु भाई पड़े की श्रीलंका यात्रा के 
शीघ्र पदरचात्‌ जब उस द्वीय पर पुतंगालियों का ग्राधिपत्य हो गया तब जाफना 
में सिखन-चिह्न नष्ट हो गए । 

श्रीलंका में श्री गुरु नानक की यात्रा के रमारकों का पता कुछ समय पूर्व 
किरपाल सिंह ने लगाया है (देखिए पंजाबी विश्वविद्यालय को दिया हुआ, 
श्री लंका की उसकी अ्रपनी यात्रा का, अप्रकाशित वृत्तान्त विज्ञापना-पत्न)। 
उसका कथन है कि द्वीप के पूर्वीय भाग में बट्टिकलोग्र से, जिसका पुरातन नाम 
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रिक्त शतज्ञः ग्राम भी उनकी यात्रा में विश्वाम-स्थल रहे | वे जहाँ ठहरे वहीं 
जनता को ग्रपने धर्मोपदेश का अमृ त-पात कराते रहे । भुज से चलकर, राज- 
स्थान के मरु-€थल को पार करके गुरु जी दक्षिण-पश्चिमीय पंजाब में 'पंचनद' 
के पर्वीव तट पर स्थित उच नामक तगर में ग्रा गए | यहाँ सूफ़ी सतत जलाल 
बुखारी रहा करता था ; इस हेतु इसकी गणना पवित्र-स्थानों में की जाती है । 
यहाँ पर गरु जी ने उस समय के, बुखारी के पीठाध्यक्ष, शंख को भ्रपना सन्देश 
सनाया । उस. शेख के बंशधरों के पास गरु जी की यात्रा की कतिपय स्मृतियां 
सादर सरक्षित हैं, और वे यात्रियों को उनके दर्शन कराते रहते हैं । इन 
स्मृतियों में एक पाषाण-कंकण तथा एक पादुका-युगल सम्मिलित है, और कहा 
जाता है ये गर जी की उपभकत वस्त हैं । 

मट्टकल्लप्पो है, दस मील दक्षिण में कुरकलमण्डल नामक एक ग्राम है। उस 
ग्राम में एक प्राचीन देवालय है। उसके पुजारी ने मुझे बतलाया कि प्राय: चार 
सौ पच्रास वर्ध पं एक जगद-गुरु यहाँ ञझ्राया था | उसी के नाम पर इस देवा- 
लय का नाम जगद-गुरु है। भ्नुमान किया गया है कि उक्त ग्राम का नाम 
कुरुकल मण्डल 'गुरुकुलमठ' शब्द का अपअंश है और यह स्पष्ट ही गुरु जी 
का स्मारक है । गिग्मानी ग्यानसिह (त्वारीख शुरु खालसा, पृष्ठ २६०) का 
कथन है कि राजा शिवनाभ, जिसे गुरु जी ने दश्शनों से अ्नुगृहीत किया था, 
मद्टिश्रकलम्‌, में रहता था, और मद्ठविअ्रकलमू, मट्टकल्लप्पो तथा बट्टिकलोग्र, 
जिनमें साधारण मात्र घ्वनि-भेद है, पर्यायवाची हैं । परन्‍्त्‌ यह मत इसलिए 
दुर्धर है कि जाफना जहाँ गुरु जी राजा शिवनाम से मिले थे भाई पड़े के 
ब॒त्तान्त के अनुसार श्रीलंका के उत्तरीय भाग में होता चाहिए । परन्तु गिआनी 
ग्यानसिह और किरपालर्सिह दोनों के कथनों को एक प्रकरण मानकर पढ़ें तो 
वे भाई पड़े के वृत्तान्त के केवल उस अंश के अविरुद्ध रहते हैं जिसमें भाई 
पड़ा अपने समय के श्रीलंका के शासक का नाम देता है । भाई पैड़ें के अनुसार 
उसकी श्रीलंका-यात्रा के समय वहाँ का राजा मयदुन्ने था। बह ुपूर्व-प्रदेशीय 
राजाग्रों में से एक थां, और, जैसा भाई पैड़े में सूचित किया है, वह जिस 
राजा से गुरु जी मिले थे उसका थोौत्र रहा होगा । परन्तु सिख अनुश्नुति में 
जिस राजा का नाम शिवनाभ ग्रविष्ट हो छुका है जब तक उसके विषय में 
यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक यह समस्या सन्तोषजनकतया समाहित 
नहीं हो सकती है । किन्तु प्रचलित अनुश्चुति के प्रमाण से यह निःसंदय माना 
जा सकता है कि गरु जी अपनी दक्षिण यात्रा में श्रीलंका भी गए थे । इसकी 
पृष्टि एक अ(धुनिक ऐतिहासिक साक्ष्यानुसंन्धान से होती है : श्रीलंका में, अनु- 
राधापुर में, प्रातत्त्व-संग्रहालय में एक प्राचीन संस्कृत शिलाभिलेख सुरक्षित 
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उच से उत्तर-पूर्व में चलते हुए गुर जी मुलतान आए । उस समय इस 
प्राचीन नगर भें अनेक सूफ़ी फ़क्नीर रहा करते थे । इसके अ्रतिरिक्त, यहाँ शंख 
मुहम्मद युसुफ़ गर्देज़ी (निधन १११४ ई०), शंख बहाउददीन जिकरिग्ना (निधन 
१२६६ ई०) इत्यादि विख्यात सूफ़ी सन्‍्तों के, तथा उनके बंशघरों एवं उत्तरा- 
थधिकारियों की दर्गाहें और उनके मक़बरे भी थे । भाई गुरदास का कथन है 
कि जब मुलतान के पीरों ने गुरु जी के ग्रागमन का समाचार सुता तब वे दूध 
से भरा कटोरा हाथ में लेकर उनसे मिलने आझ्राए। दूध से भरे कटोरे के द्वारा 
वे यह सूचित करना चाहते थे कि मुलतान पहले ही धर्म-गुरुओं से परिपूर्ण है। 
गुर जी ने दूध के कटोरे में चमेली के फूल की एक पंखड़ी डाल दी । इससे 
उनका भाव यह था कि आप लोगों को कप्ट दिए बिता मैं भी यहाँ निवास कर 
सकता हूँ। भाई गुरुदास का कंथन है कि गुरु जी उनमें इस प्रकार घुल-मिल 
गए जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र में घुल-मिल जाता है । 

मुलतान से पूर्व में चलते हुए गुरु जी पुन: पाकपट्टन पहुँचे । पाकपट्टन में 
इब्राहीम, द्वितीय फ़रीद, रहा करता था । पूर्वीय भारत की “उदासी (यात्रा) से 
लौटते हुए गुरु जी उससे, पहले, मिल छुके थे । गुरु जी नगर से बाहर ठहरे, 
झौर ईश्वर-स्तुति के गान में मग्न हों गए । देवयोग से शेख इब्नाहीम का शिष्य 
कमल, अपने ग्रुरु जी की पाकदाला के लिए इंधन इकट्ठा करता हुझ्ा उधर 
झा निकला। गीत के मधुर-स्वरों से मोहित होकर ईंघन का ध्यान छोड़कर 
है । उसका वाचन श्रीलंका के भूतपूर्व पुरातत्व कमिश्तर, 0॥. $. एशाश्या8- 
शाध्या4 ने किया है। उस अभिलेख में कहा गया है कि यह कोट्टे के महाराज 
धर्मपराक्रमबाहु के ग्रादेश से उत्कीर्ण किया गया था । धमंपराक्रमबाहु १४६३ 
ई० में सिहासनासीन हुआ था। पुनः, उस अभिलेख में बणित है कि उक्त 
महाराज के पास ज्ञानकाचाये नामक एक धर्म-शिक्षक आया था तथा बौद्ध एवं 
वंदिक विद्वानों के साथ उसका विवाद हुआ था । उसने बौदों के सम्मुख पर- 
ब्रह्म के वेयक्तिक स्वरूप का एवं नित्य आत्मा का निरूपण किया, और बैदिकों 
के समक्ष मूर्ति-पूजा एवं कर्मकाण्ड की व्यर्थंता प्रतिपादित की । देखिए डाक्टर 
सिद्धमंगल करुणारत्न का अप्रकाशित निबन्ध '(उफाए रि890 270 (९५०! 
जो सितम्बर १६६६ में, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, में (>प7०'$ [46 
800 '६४०॥४8$ विषय को लेकर आयोजित ज्ञान-गोष्ठी ($९॥7॥97) में पढ़ा 
गया । 

१. क़ब्रो और फ़क़ीरों के भ्रतिरिक्त मुलतान की दो प्रन्य वस्तु प्रसिद्ध हैं: 
गर्मी और रेतीली आँधी । 

२. यार १।४४। 


श्रीलंका की यात्रा १३२ 


वह गुरु जी के समीप झा गया । उसने जो दो-पदी गीत सता उसमें कहा गया 
था : 'तू श्राप ही लेखक है, आप ही पट्टी है, और ग्राप ही पट्टी लिख रहा है । 
केवल उस एक को याद रख ; कारण, उससे भिन्‍न अन्य कोई नहीं है ।' इस 
छन्दो-बद्ध वाणी ने उसे ऐसा उन्मत्त कर दिया कि इसे ग्रुनगुनाता हुआ बह 
ग्रपने यूरुे के समीप चला गया। उसने अपने गुरु को समस्त वृत्तान्त सुनाया 
झौर कहा--'पीर जी ! सलाम । मैं परमात्मा के एक सच्चे प्यारे से मिल 
चुका हूँ ।' 

कमल ने जो दो-पदी छन्द सुनाया उससे शेख ने अनुमान किया--गुरु 
नानक पुनः यहाँ आ गया है।' उसने अपने शिष्य से कहा--'ब्रेटा ! जिसने 
यह कविता गाई है उसे मैंने पहले भी देखा है | वह ईश्वर का फ़क़ीर है, और 
ईहवर के ही शब्द बोलता है। मुझे भी उसके पास ले चल | और वह गुर 
जी के स्वागत के लिए शीघ्रता से चल पड़ा । 

जब पारस्परिक अ्रभिवादन के अनन्तर दोनों सन्त बैठ गए तब इाख्र ने 
गुरु जी से कहा--'तू कहता है कि ईश्वर एक है और उससे भिन्‍नत अन्य कोई 
नहीं । परमात्मा एक है, परन्तु मार्ग दो हैं ! मनुष्य किसका ग्रहण और किसका 
त्याग करे ? हिन्दू कहते हैं कि हमारा धर्म सच्चा है, मुसलमान कहते हैं 
हमारा । इनमें कौन यथार्थवादी और कौन अयथार्थवादी है ? 

गुरु जी ने उत्तर दिया---'एक ही परमात्मा, और एक ही मार्ग है। एक 
परमात्मा का भ्रहण कर लो, ग्रन्य सबका त्याग कर दो । 

तब शंख ने आदि फ़रीद का एक पद्म सुनाया । उसमें कहा गया है-- तू 
अपने अंगरखे को खण्ड-खण्ड कर दे और एक कन्धथा धारण कर ले । तू वे वस्त्र 
पहिन जिनसे तू भ्रपने पति को पा सके ।' 

गुरु जी ने कहा--मनृष्य के लिए साधारण वस्त्र उतारकर धार्मिक उसस्‍्त्रों 
का परिधान आ्रावश्यक नहीं है | यदि मनुप्य मन भगवान्‌ में लगाए रखें तो वे 
साधारण वस्त्र पहिन कर घर में रहते हुए भी भगवान्‌ को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

शैख ने अपने पूर्वोक्त परम गुरु का एक ग्रन्य पद्म सुनाकर अपनी अन्य 
भ्रान्ति . प्रकट की । उस पद्य भें कहा गया है--“जब बहू तरुणी थी तब उसने 
प्रिय के प्रति प्रेम प्रकट नहीं किया । वह वृद्ध होकर शरीर त्याग कर गई। 
अब वह क़ब्र में से चीत्कार करती हुई कहती है 'हाय ! मैं अपने स्वामी से 
नहीं मिली ।” इतना कहकर शंख ने गुरु जी से पुछा--'वह कौत सी वाणी, 
कौन सा गुण और कौन सी मनोहरता है जिसे मैं प्राप्त करू ? कौन से वस्त्र. 


१. 'पुरातन' जनमसाख्री, पृष्ठ ६२। 


१२४ गुरु नानक 


पहिनू जिनसे अपने प्रेम-पात्र को अपनी ओर झाकृष्ट कर सके ? 

ज॑ंसा जनमसाखी में वर्णित है, गुरु जी ने फ़रीद का ही एक पद्ध सुनाकर 
शंख को उत्तर दिया--'विल्यशीलता शब्द है, क्षमा गुण है, रसना की मधुरता 
जादू है। यदि तेरे अन्दर ये तीनों विशेषताएँ हों तो तुके तेरा प्रिय मिल 
जाएगा ।' 

कुछ अन्य वार्तालाप के परचात्‌ शंख ने उठकर गृरु जी के हाथ चूमे, और, 
जनमसाखी के झ्नुसार, कहा-- नानक तू ने परमात्मा को ग्राप्त कर लिया है । 
परमात्मा में और तुक में कोई भेद नहीं है | मु के आशीर्वाद दे कि मुझ पर भी 
परमात्मा की कृपा हो जाए ।* गुरु जी ने कहा--'तुके परमात्मा का आशीर्वाद 
प्राप्त है । तेरी नौका सकुशल तीर पर लग जाएगी ।' 


१. 'पुरातन जनमसाखी , पृष्ठ ६५,। 


१२ 


उत्तर की यात्रा 


पाकपट्टन से प्रस्थित होकर गुरु जी पंजाब के अम्यन्तर में प्रविष्ट हुए, 
और मार्ग में आने वाले ग्रामों की जनता को अपना संदेश सुनाते हुए .तलवंडी 
पहुँच गए । उनके माता-पिता वृद्ध हो चुके थे, पुत्र के प्रत्यागमन की प्रतीक्षा 
करते-करते उनके नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई थी ; यह क्षण उनके लिए 
ग्रसीम आनन्द का क्षण था । तलवंडी ग्राम लोगों की विस्मृति के गत से फिर 
बाहर मिकल ग्राया। गुरु जी के प्रत्यागमन का समाचार सुनते ही उनके 
दर्शनाभिलाषी ग्राम में ग्राने लगे | जब गुरु जी वद्ध-रुगण राय बुलार से मिलने 
उसके घर गए तब उसकी प्नन्तिभ इच्छा पूर्ण हो गई । अब उसके जीवन के 
मिने हुए दिन शेष रह गए थे । जीवन के अन्तिम दिनों में गुरु जी के दर्शन 
करके उसके आत्मा को शान्ति प्राप्त हुईै। जब राय दुलार ने शरीर-त्याग 
किया, गरु जी उसके समीप बंठे थे। 

बहिन नानकी से मिलने के लिए गुरु जी तलवंडी से सुलतानपुर गए । यह 
उनकी द्वितीय 'उदासी' (यात्रा) का अन्त था । वर्ष १५१५ ई० था। ह 

कई कारणों से गुरु जी को तलवंडी की अपेक्षा सुलतानपुर अधिक प्रिय था . 
प्रथम कारण था बहिन नानकी, और उसके पति जैराम का निस्स्वार्थ नैसगिक 
स्मेह; और द्वितीय, नवाब के अन्नागार में किए कार्य के, तथा धर्मोपदेशके, द्वारा 
निबद्ध वहाँ के निवासियों के साथ, प्रेम की ग्रन्थि | सुलतानपुर में गुरु जी भ्रपनी 
पत्नी और पुत्रों के साथ रहे थे, वहाँ उन्होंने शिप्य बनाए थे, और उस कत्तंब्य 
पर भनन किया था जो उन्हें पूर्ण करना था | यहीं वह बेई नदी थी, जिसके 
बान्‍त तट पर थे ध्यान-मग्न होकर बंटा करते थे और उनको अपने संदेश को . 
दूर-दूर तक लोगों को सुनाने का भागवत आदेश प्राप्त हुआ था । जब तक वे अपने 
कत्तंव्य-पालन के लिए सुलतानपुर से पुन: प्रस्थित नहीं हुए तब तक बे पुरातन 
स्मृतियों तथा शिष्यों एवं झनुयायियों से परिवेषित वहीं ठहरे रहे । नानकी ने . . 


श्र... गुरु नानक 


ग्रपने भाई की परियोजना में हस्तक्षेप करने का यत्व कभी नहीं किया । परन्तु 
लवाब दोलत खाँ अरब प्रबलतर ब्राग्रह के साथ यह अनुरोध करता रहा कि 
भाप स्थायी रूप से यहाँ रहें, और यहीं से ग्रपना धर्मोपदेंश करें । गुरुजी ने 
कहा-- 'सव कुछ परमात्मा की इच्छा के ग्ननुसार होता है । अन्ततोगत्वा 
उन्होंने नवाब से विदा ली, और यात्रार्थ पुनः सुलतानपुर से निकल पड़े । 

उत्तर दिल्ला में चलते हुए, रावी और व्यास नदियों के ग्रन्तरालवर्ती 
प्रदेश, 'माझे', में से निकलते हुए गुरु जी पक्‍्खोके बटाले की ओर 
जा रहे थे। वहाँ पुत्रों के साथ उनकी पत्नी अपने माता-पिता के घर रहती 
थी | किन्तु जब वे पकखोवाल पहुँचे, और उसी के समीपवर्ती ग्रामों में निवास 
करते हुए उन्होंने राबी नदी के दूसरे तट पर एक रमणीय स्थान देखा तो 
उसके प्राकृतिक सौन्दर्य ने उनके हृदय पर अधिकार कर लिया । उन्होंने निश्चय 
किया कि मैं इसी स्थान को अपना निवास-स्थान बनाऊंँगा | पक्खोके का 
झजित्ता रनधावा गुरु जी का शिष्य हो चुका था, और उनकी सेवा के अवसर 
की प्रतीक्षा में रहता था। उसने तथा कई अन्य कृषिजीवियों ने गुरू जी को 
भूमि देने का वचन दिया । गुरु जी ने इस स्थान पर एक ग्राम बसाया, और 
उसका नाम करतारपुर (जगत्‌-कर्ता का नगर) रखा ।' 

“जनमसास्द्री का कथन है कि ज्यों ही गुरु जी यहाँ बँठे समाचार चतुदिक्‌ 
प्रसुत हो गया । जिसने सुत्रा वही वहाँ झा गया । लोग कहने लगे परमात्मा का 
झपना संन्‍त उदित हो गया है। उसका नाम नानक है और वह सदा परमात्मा 
में लीन रहता है। बहुत नर-नारी उनके दशनार्थ झ्ाए ; झनेक ने उनकी 
शिक्षा ग्रहण की । जो आया उसी को प्रसाद की प्राप्ति हुई । गुरुजी ने जँंसा 


१. 'पुरातन जनमसाखी' के अनुसार करतारपुर की स्थापना गुरुजी की 
प्रथम “उदासी के भअ्न्त में हुई (पृष्ठ 5४ और ८६) झ्ौर मेहरवान जनमसाखी 
के अनुसार झन्तिम 'उदासी' के अन्त में (पृष्ठ ५१६) | सामान्यतः समस्त 
. सिख-इतिहासविद्‌ यह मानते हैं कि गुरु जी ने अपनी अन्तिम प्रमुख यात्रा के 

पश्चात्‌ करतारपुर में स्थायी रूप से रहना आरम्भ किया। सम्भव है उन्होंने 
इस ग्राम की स्थापना कुछ पहले ही कर दी हो । जनमसाखियों में घटनायों 
की तिथियों का उल्लेख नहीं है ; परन्तु उत्त रकालोन स्रोतों में (गिश्नानी 
ग्यानसिह : त्वारीख्ष भुर खालसा, पृष्ठ २६८, और साहिब सिंह : जुलाई- 
सितम्बर १६६७ ई० की 'झालोचना' में लेख 'जीवन ब्रित्तान्त गुरुनानक 
देव जी, पृष्ठ 5५२) । करतारपुर की स्थापना का काल १५१६ ई० का प्रारम्भ 
दिया गया है। हस्तधृत ग्रन्थ में वर्ण्मेमान घटनाओं के क्रम में यह काल 
द्वितीय यात्रा के अन्त में भ्राता है। 'पुरातन' जनमसाखी में करतार पुर की 
स्थापना गुरु-जीवनी के श्र॒तिप्रारम्भिक भाग में हुई कथित है। विद्वान इसे 
प्रस्वीकाय मानते हैं ! | 
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कहा, वसा ही हुआ । उन्होंने कहा जो सत्य नहीं है वह नश्वर है । केवल सत्य 
नित्य है। साधु लोग अपने बाजों पर इन शब्दों को बोलते रहते हैं । 

नानक के घर में एक परमात्मा के नाम की पूजा होती है। गुरु जी की. 
महती प्रशंसा की गई ; उतका यश निर्मल और महत्‌ था। हिन्दू, मुसलमात, 
योगी, संन्‍्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, दिगम्बर, वष्णव, गृहस्थ, राजा, सामन्‍्त, 
राजसभासद्‌, पदाधिकारी, कृषक, भू-स्वामी--जों भी आ्राया, प्रसन्‍त हुआ । 
प्रत्येक का मस्तक आदर से नत और मुख प्रशंसा-वचनों से पूर्ण रहता था ।' 

'जनमसाखी' में एक करोड़िया (करोड़पति) की कथा दी गई है। गुरु 
जी का वर्धभान यश उसके लिए ग्रसह्य हो गया । वह सोचने लगा--“जगत्‌ 
में यह कौन उत्पन्न हो गया, प्रत्येक जिसकी प्रसंशा करता है ? उसने 'हिन्द ता 
खराब कीते थे परु मसलमाना का भी ईमान खोया । मसलमाना का भी किझआ 
ईमान है जो हिन्दू पर ईमान रखदे है ।' परन्तु चलो मैं उसको बाँध लाऊँ ।” 
किन्तु वह ज्यों ही घोड़े पर चढ़ा, घोडा चौंक कर उसके नीचे से निकल गया । 
जब अगले दिन वह फिर घोड़े पर चढ़ने लगा, जनमसाखी का कथन है, वह 
ऋनन्‍्धा हो गया । वह हत-ब॒ुद्धि तथा हताश होकर घोड़े से उतर गया और भूमि 
पर बंठ गया। तब लोगों ने उससे कहा--“लाला, हम तो तुम्हें कुछ कह नहीं 
सकते, 'परु नानक बड़ा पीर है।' तुम्हें उसके नाम का श्रादर करना चाहिए ।” 
तब करोडिये ने गुरु जी के नाम की प्रस्ंशा झ्रारम्भ कर दी। पास में खड़े 
लोगों ने गुरु जी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए सिर भुका लिए ।। परन्तु 
ज्यों ही वह फिर घोड़े पर चढ़ा, उसे कुछ दिखाई न दिया, और नीचे गिर 
पड़ा । लोगों ने फिर समभाने के लिए कहा-- लाला ! तुम घोड़े पर चढ़ने 
की भूल करते हो। नानक बड़ा पीर है तुम पंदल चलो जिससे तुम्हारा 
अपराध क्षमा कर दिया जाए | तब करोड़िया पैदल ही गया ! जब उसने कुछ 
दूर से गुरु जी की कुटी देखी तब रुककर और भस्तक भुकाकर गुरु जी 
को प्रणाम किया । शुरु जी के समीप पहुँचकर वह उनके चरणों में लोट गया | 
गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तीन दिन अपने समीप रख। और प्रसन्‍्त कर 
दिया । उत्तरकालीन इतिहास ग्रन्थों में करोड़िये का नाम दुनीचन्द दिया 
गया है। करोड़िये दुनीचन्द ने 'धरमसाला' बनवा दी, तथा इसके चारों ओर 
बस्ती बसाने में कई प्रकार से सहायता दी । 

जब करतारपुर में और ग्रधिक घर बन गए तब गुरु जी के माता-पिता 
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१. पुरातन' जनमसाखी, पृष्ठ ८५ | 
२. 'पुरातन' जनमसाख्री, पृष्ठ ८६ | 
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तथा पत्नी-पुत्र भी वहीं आकर रहने लगे। मर्दाना भी भ्रपना परिवार सुलतान 
पुर से वहीं ले आया । 
एक दिन गुरु जी से मिलने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण आया । वह भूखा था और 
खाने के लिए कुछ मिल जाने की आशा रखता था । गुरु जी के भोजन करने 
का समय हो गया था, उन्होंने उसे भी भोजनार्थ आमन्त्रित किया । किन्तु उसने 
उत्तर दिया कि मैं सबं-साधारण की पाकजशाला में पका भोजन नहीं खा सकता 
हूँ । में तो स्वयं-पाकी हूँ। मैं तो एक बालिश्त गढ़ा खोदकर रसोई स्थान को 
पवित्र करूँगा | उसके पदचातु उतना ही गहरा एक और गढ़ा खोदकर चूल्हा 
बनाऊंगा, और जलाने से पहले लकड़ियों को घोऊंगा । मुझे पता नहीं कि 
ग्रापकी रसोई में भोजन किस विधि से तंयार होता है। मैं वहाँ का भोजन 
नहीं खाऊँगा । गुरु जी ने अपने एक भक्त से कहा--इसे कछ्चा अन्त ला दो । 
ब्राह्मण कच्चा श्रन्न लेकर चला गया, और रसोई बताने के लिए अपनी 
धर्म-विधि के अनुसार भूमि खोदने लगा । परन्तु उसने जहाँ खोदा, वहाँ भूमि 
में से हड्डियाँ निकलीं । वह समस्त दिन खोदता रहा, परन्तु कोई शुद्ध स्थान 
नहीं मिला | अन्त में श्रान्त होकर वह मन में कहने लगा- 'मुझे गुरु जी के 
समीप चलना चाहिए । वह गुरु जी के समीप पहुँचकर उनके चरणों में गिर 
पड़ा, श्रौर विनयपूर्वफ कहने लगा--'मुझे भोजन मिल जाए। मैं भूख से मर 
रहा हूँ।' 
प्रसन्‍न होकर गुरु जी ने उसे सन्तुष्ट कर दिया | इस अवसर पर थह 
शबद' पढ़ा गया :-- ह 
“सुइने का चउका कंचन कुआर ॥ 
रुपे कीम्रा कारा बहुतु बिसथारू ॥ 
गंगा का उदक करते की आगि ॥। 
गरुड़ा खाणा दुध सिउ गाडि ॥ 
रे मन लेख कबहू न पाई॥ 
जामि न भीज साच्‌ नाई॥ 
दस अठ लीखे होवहि पासि || 
चारे बेद मुखागर पाढि ॥ 
प्रबी ताव॑ वरनां की दाति ॥ 
. बरतें नेम करे दिन राति॥ 
काजी मलां होवहि सेख ॥। 
जोगी जंग्रम भगवे भेख ।॥। 
को गिरही करमा की संधि ॥ 
बितु बूके सभ खड़ीअसि बंधि ॥ 
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कह । 


जेते जीग्र लिखों सिरिकार ॥। 

करणि उपरि होवंगि सार ॥ 

हुकम करहि म्‌रख गांवार ॥ 

नातक सात्रे के सिफ़ति भंडांर ॥' 

गुरु जो करतारपुर में कतिपय मास झहरे । इस काल में उन्होंने अनेक 

नवीन शिप्य अनाए और लोगों को निशछलतया मिल कर रहने का मार्ग दिख- 
लाया । १५१७ ई० की भ्रीप्म ऋतु के प्रारम्भ में वे तृतीय यात्रा के लिए प्रस्थित 
हुए । यह यात्रा हिमाचल की ओझोर होने वाली थी । अपने रदाब-बादक सहचर 
मर्दाने को साथ लेकर वे करतारपुर से सिझ्मालकोट और वहाँ से हिमाचल के चरणां- 
चल में स्थित जम्मू पहुँचे । जब बे इधर और कश्मीर प्रदेश में यात्रा कर रहे थे 
तब उन्हें हिमाचल के उच्च खण्ड में स्थित अ्मरनाथगुटा के यात्रियों की टोलियाँ 
मिलीं । जो उनसे मिलता वे उसे यही उपदेश देते कि एक परमात्म की पूजा करनी 
चाहिए, और मनपष्य को आस्थावान्‌ रहन! चाहिए, तथा मानवता से प्रेम, और 
उसकी सेवा करनी चाहिए ! अनेक नर-तारी भगवन्ताम के उपासक बन गए। 
जनमसाखियों में ब्रह्मदासतामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का विशेषतः उल्लेख है, 
जिसने गुरु जी का उपदिप्ट मार्ग ग्रहण कर लिया था । 


ब्रह्ददास को अपनी विद्वत्ता का गरवव था। जेब उसने एक महात्मा के 
ग्रागमन का समाचार सुना तब अपने भ्रभ्यासानुसार कण्ठ में शालिंग्राम लटकाए 
भ्ौर वह दो ऊंटों पर ग्रन्थ लादकर गुरु जी के समीष पहुँचा । उनको प्रणाम 
करके उसने तत्क्षण प्रश्न प्रारम्भ कर दिए : आप कौत सा वेष धारण करते हैं ? 
किस आ्राचार का पालन करते हैं ? क्या भोजन करते हैं ? उत्तर में गुरु जी ने 
एक 'शबद' पढ़ा । उसका तात्पय है--'एक ही राजमार्ग और उसके प्रवेश का ही 
एक द्वार है। मनृप्य के पास अपने जन्म-स्थान में पहुँचने के लिए भुरु (ईश्वर) रूपी 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, राभुबसन्त, पृष्ठ ११६६ । 

तात्पयं--यदि रसोई का चौका सुवर्ण कट॒टमित हो, सवर्ण के पात्र हों 
सीमा-रेखा रजत से अ्रंकित हो, गंगा का जल हो, यज्ञ-क्ण्ड से लाई हुई भ्रग्नि 
हो, भोजन दुःध में डुबोकर रखा गया हो, महा स्वादु हो, यदि मन भगवान्‌ 
में लीत नहीं तो यह सब निरथेंक ! यदि किसी के समीप अश्रष्टादश प्राण 
लिखे रखे हों, उसे चारों बेद मखाग्र हों, वह पर्वों पर तीर्थों में स्नान कर 
च॒का हो, स्व-वर्णानेसार दान दे च॒का हो, ब्रत रखता रहा हो, नियमों का 
पालन करता रहा हो, कोई मुल्ला, क्राज़ी, शंख, योगी, गंरिकवस्त्रधारी जंगम 
ग्रथवा कमंकाण्डी गहेस्‍्थ बन चका हो । भगवस्प्राप्ति के बिना ये सब लोग पाश 
में वाँधकर ले जाए जाएँगे। हमारा निर्णय हमारे कर्मों के झनुसार होगा । 
जो प्रभुत्व चलाना चाहते हैं वे मख एवं ग्रज्ञानी हैं। नानक ने कहा--केवल 
. परमात्मा ही सत्य है, और उसकी स्तुति ही मेरा घान्यागार है १ 
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एक ही निःश्रेणी है | स्वामी सुन्दर है, और उसकी भक्ति सब सुखों का निधान 
है | वही अपना स्ृप्टा है और वही अपना ज्ञाता । उसने आकाश और पशथ्वी 
की सृष्टि की और उन दोनों को इस प्रकार पृथक्र क्रिया कि उनमें से एक वस्तु 
अ्रन्य वस्तु के लिए चन्द्रातप हो जाए। इस प्रकार उसका इझब्द ग्रभिव्यक्त 
हुआ । उसने स्तम्भों के बिना झाकाश् को खड़ा कर रखा है| उसने सूर्य और 
चन्द्रमा को बनाया और उन्हें श्रपना प्रकाश दिया । उसने दिन-रात्रि बनाए । 
उसकी रचना अदभुत है । यात्राएँ उसकी हैं, पवित्र सम्वाद उसी के हैं, उत्सव 
पर स्नान उसी का है। हम उसका वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं ! उसके 
तुल्य कोई ग्रन्य नहीं | वह सत्य परमात्मा नित्य सिहासन पर भ्रारूढ रहता 
है । अन्य सब कुछ नइ्वर है ।' 
ब्रह्दरास का बल था विवाद । गुरु ज़ी के शब्दों और व्यवहार-मार्ग ने 
उसे. निरस्त्र कर दिया। अब उसने गुरु जी से सविनय प्रश्न किया--'सृष्टि- 
निर्माण से पूर्व परमात्मा किस अवस्था में विद्यमान रहता है ?' उत्तर में गुरू 
जी ने यह 'ढाबद सुनाया :-- 
“ग्ररयबद नरबद घुंघ॒कारा | 
धरणि न॒गगना हुकमु अवारा ॥ 
ना दिनु रैनि न चंदु न सूरज सुंन समाधि लगाइदा ॥ 
खाणी न बाणी प्ठण न पाणी ॥ 
आ्रोपति खपति न आवत जाणी ॥ 
खंड पताल सपत नहीं सागर नदी न नीरू वहाइदा ॥।॥ 
ना तदि सुरगु मछ पइआला ॥ 
दोजक भिसतु नहीं खे काला ॥ 
नरक सुरगु नहीं ज॑ंमण मरणा ना को झ्ाइ न जाइदा ॥ 
ब्रह्मा बिसनु महेसु न कोई ॥ 
ग्रवरु न दीसे एको सोई॥। 
तारि पुरख नहीं जाति न जनमा ना को दुखु-सुख्‌ 
ु पाइदा ।। 
है 2५ हर < 
ना को मुल्ला ना को काजी ॥ 
ना को सेखू समाइक्‌ हाजी ।। 
रईग्रति राउ न हउमे दुनीआ ना को कहणु कहाइदा ॥ 
>< >< 4 >< 
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वेद कतेब न सिम्निति सासत ।। 
पाठ प्राण उद नहीं आसत ॥। 
कहता बकता आपि अ्गोचर आपे अलख लखाइदा ॥/ 
जनमसाखी का कथन है 'तव आगे बढ़कर ब्रह्मदास ने अपना मस्तक गुरू 
जी के चरणों पर रख दिया । उसने कण्ठ से शालिग्राम उतार दिया और 
गुरु जी का शिप्य हो गया । 
पार्दत्य प्रदेश में शिष्यों की प्रत्यवेक्षा का भार ब्रद्मदास के कन्धों पर 
रख दिया गया । श्वीनगर से प्रायः चालीस मील पू्व, मातंण्ड में, जिसका 
ग्राधुनिक नाम मठटन है और जहाँ एक प्राक्षीन सूर्य-मन्दिर के ध्वंसावशेष हैं, 
एक धर्म-स्थान है वह गुरु जी के वहाँ पदार्पण की, तथा ब्रह्मदास के साथ हुई 
उनकी ग्रोप्ठी की स्मृति का प्रहरी है । 


जनमसाख्री का कथन है कि तब गुरु जी असंख्य गिरि-राजियों को पार 
करते हुए सुमेरु पहुँचे | गुरु जी की यात्राओं के अ्रध्ययन में सुमेरु का अ्र्थ 
कैलास लिया जाता है । इस दीर्घ एवं कष्ट-पूर्ण यात्रा में गुम जी को हिमा- 
च्छन्न निर्जेन प्रदेश तथा दर्गम नदी-कच्छों में से निकलना पड़ा । प्रतीत होता 
है इस यात्रा में वे उत्तर-पूर्व दिशा में चलतें-चलते ज्ोजीला में से निकलकर 
लद्ख़ प्रदेश में पहुँचे थे ! वहाँ के बोद्ध भिक्ष॒ग्रों तथा साधारण लोगों में गुरु 
जी की यात्रा की कथाएँ मौखिक-परम्परा से ग्रब तक प्रचलित हैं | लेह तगर 
में अब तक एक वल्ष है, जिसके नीचे, ग्रनुश्रुति के अनुसार, गुरु जी ने विश्राम 
किया था। लेह से बाहर, लेह-कारमिल मार्ग के तीर पर एक शिला है। 
किवदन्ती के अनुसार, उसमें गुरु जी द्वारा दण्डित एक दानव का प्रस्तरी-भूत 


१. गुरू ग्रन्थ साटटिब, मारू रागु, पृष्ठ १०३५-३६ | 
झरवद नरवंद "अरबों खरवों वर्षो से । 
ग्रोपति खपति 5८८ उत्पत्ति-नाह । 
रोजु--सूफ़ी । 
संमाइक्‌ > सूरफ़ियों के शिष्य । 
अलखू ->अलध्य (ईश्वर) । 
लखाइदा जअ्रर्थात्‌ स्व-द्रप्टा ! 
२. 'पुरातन जवमसासी, पृष्ठ १८० । 
३, सन्‍्तोख सिंह रचित, 'नानक-प्रकाश', खण्ड २, में सम्पादकीय टिप्पण, 
पृष्ठ ध्प्फ | 
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कबन्ध है।' 
प्रतीत होता है लेह से गुरु जी सिन्धु-नदी-तट के साथ-साथ नदी के उद्गम 
की दिया में चलते रहे, और तिकसे, थंगरा, ताशीगांग, गरतोक, जेरको ला 
इत्यादि स्थानों में से होकर कैलास पर्वत की छाया में स्थित मानस सर पहुँचे । 
यहाँ पर वे सिद्धों से मिले । समस्त जनमसाखियों में तथा भाई गुरदास की 
रचना में सिद्धों के साथ हुए गुरु जी के संवाद का वृत्तान्त दिया गया है । इनमें 
भाई गुरदास की रचना में दिया बृत्तान्त अत्यन्त संक्षिप्त है, और प्राय 
वही उद्धृत किया जाता है। सिद्ध दो पथिकों को भौमिक जग्रत से इतनी 
दूर आया हुआ देखकर महाचकित हुए और, जैसा भाई गुरदास कहता है 
उन्होंने समवेत स्वर में प्रघतत किया--'युवक ! सुन | तू किस शक्ति के आशय 
से यहाँ आ गया है ?  भुरु जी ने उत्तर दिय--'मैं देवाधिदेव केवल एक ईइबर 
का उपासक हूँ । मैं उसी की स्तृति करने बता हूँ, और उसी पर अपना ध्यान 
लगाता हूँ ।' 
तब सिद्ध-गण ने पूछा--'सुनाओ, मनृष्य-लोके का क्‍या समाचार है? 
गुरु जी ने उत्तर दिया--'नाथगण, जगत्‌ अन्धकार से व्याप्त है ! सत्य का 
चन्द्रमा लोचन-गोचर नहीं होता है | पृथ्वी को पाप ने पकड़ रखा है, और 
वह अन्याय के भार के तले दवी हुई हाय-हाय कर रही है। सिद्ध-गण पलायन 
करके पर्वतीय कन्दराग्रों में चला गया है । वृत्ति स्वयं क्षेत्र को चर रही 
लोगों में अज्ञान भरा हुआ्ना है | चेले बाजे बजाते हैं, मुरु जी ताचते हैं। गुरु- 
दक्षिणा ऐंठने के लिए चेलों के घर जाते हैं | क़ाज़ी धन के लोभ से न्याय नहीं 
करते हैं । जगत्‌ की यह अवस्था है | 


१. अगस्त १६६६ के 80॥ २९४४९ए मे लफ़्थ्निन्ट किरपाल सिंह का 
लेख (507७ /षेध्वा8/८ ॥] ].809॥ 
२. सिध पूछणि सूृर्णि बालिश्रा कउणु सकति तुहि एथे लिग्राई । 
हुउ जपिशझा परमेसरो, भाउ भगति संगि ताडी ला 
वार १/२८ की पंक्तियाँ ४, ५ । 
३. “फिरि पूछणि सिघ नानतका ! मात-लोक विचि किया वरतारा ? 
सब सिश्री इह बुभिल्ला कलि तारणि नानक अश्रत्रतारा । 
बाबे आश्ाखिग्रा नाथ जी ! सच्रु चंद्रमां कड़ अंधारा। 
कूड अमाव्सि वरतिह्रा हठ भालणि चढ़िआश संसारा। 
पाप गिरासी पिरथमी धउलु खड़ा घरि हें पृक्तारा। 
सिध छपि बेने परवत्ति, कठण जगत्रि कउ पारि उतारा । 
जोगी गिग्नात विहृणिग्रा निसिदिन अंगि लमाइनि छारा। 
बाभू गुरु डूबा जगरु सारा । 
“+भाई गुरदास, वार १/२६। 
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सिद्ध गुह जी की प्रतिभा से प्रभावित हो गए । उन्हींने सोचा थदि यह 
पुरुष सिद्ध-वेष घारण कर ले तो नाथ-पन्थ लोक में प्रसिद्ध हो जाए। उन्होंने 
गुरु जी को यौगिक क्षक्ति से ग्राकृप्ट करने का यत्न किया । उन्होंने उनको एक 
कटोरा देंकर मानस सर में से जल लाने को कहा । भाई गुरदास का कथन है 
कि ज्योंही गुरु जी सरोवर पर पहुँचे उन्होंने सर को लालों, हीरों एवं श्रन्य 
रत्नों से १रण देखा । उन्होंने सिद्धों के समीप लौटकर कहा कि सरोवर में 
जल नहीं है। सिद्ध लोग स्त्रयं सत्यता की परीक्षा के लिए सरोबर पर आाए 
और उसे शुप्क देखकर विस्मित रह गए । गुरु जी की वाणी ने सिद्धों को जीत 
लिया । तब गुरु जी ने उनको सत्य-मार्ग का दर्शन क्राया ! 

यह अनुश्रति चली झा रही है कि गुरु जी धर्मोपदेश् के प्रयोजन से यात्रा 
करते-करत रहस्य-मार्गी लोगों के देश तिब्बत में भी गए थे । हिमाचलीय 
सीमान्तों पर नियुक्त भारतीय सैनिकाधिकारियों ने जो राजकार्यविषयक पत्र 
तथा बृत्त-विज्ञापन-पत्र, अभी कुछ काल-पूर्ब, इधर भेजे हैं उनसे उस अनुश्रुति 
का समर्थन होता है । इत साधनों से उपलब्ध साक्ष्य सूचित करता है कि गुरु 


१. 'पुरातन जनमसाखी में यह गोडी कुछ भिन्‍न प्रकार से वर्णित है। 
वहाँ कहा गया है कि गुरू जी जो कटोरा सरोबर पर ले गए वह रत्नों से पूर्ण 
रहा । गुरु जी ने उसका जादू तोड़ दिया, और कटोरे को जल से भर दिया 
वहाँ विद्यमान सत्र सिद्धों ने उस कटोरे का जल पिया तो भी जल कम नहीं 
हुआ । 


क 


२. बाला जनमसाखी में गुरू जी की पार्वेत्य प्रदेशों को यात्रात्रों का वर्णन 
है; परन्त उसमें पौराणिक मिथ्या कथाओं और उपाख्यानों के सदश कथाश्रों 
का बआहल्य है | उससे भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान नहीं हो पाता है । उस काल 
का, ग्रथवा ग्रन्य प्रकार से प्रामाणिकता की कोटि में झानेवा जा, कोई साक्ष्य भी 
उपलब्ध नहीं हो सका है । भारतीयों के लेखों के अतिरिक्त ईसाई पर्यटकों 
की देनिकियाँ ([)धा7४५), विज्ञापनाएँ (१९०७०॥५) तथा पत्र इस सम्बन्ध में 
सचना-ख्रात हो सकते थे । पृतगाली धर्मप्रचारक स्व-धमं-प्रचार के क्षेत्रों की 
मार्गणा के प्रयोजन से तिब्बत में १६०३ ई० में प्रविष्ट हुए । १६२४ ई०७ में 
/#४ंा00९० नामक एक ईसाई पर्यटक तिब्ब्रत गया | वह तिज्वत के ईसाई 
पयटका म प्रथम था। (६. ४४/६55९४७६, उसिक्ञात्र उ&घणो व।8४टीएा$ का 
(छातए8। ४$४०, 0. 43-68) । उसके अनन्तर अ्रन्य पर्यटक वहाँ पहुँचे । 
ग्ररत । गुरु जी की तिब्वत-यात्रा के विषय में तिब्बतीय अत श्रति दर-दूर तक 
प्रसत है । (ठप ज्ञात ए वरा9त शीर्षफ-लेख में (07 [65 
/४४०॥ 6, 966) तरु गया तुलक्‌ का कथन है 'तिब्बत में गुरु नानक का 
समादर मृरू पदमसम्भव के प्रभाव के रूप में किया जाता है। ...वहुत तिव्बती 
जानते हैं कि श्री गुरु नानक तिव्बत आए थे । तिब्बत में कुछ मठों में श्री गुरु 
तानक कौ मूर्ति होती है, और वहाँ भद्र गुरु के नाम से उनकी अचेना होती है । 
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जी मानस सर से दक्षिण-पू्व॑ में, पर्वत्तीय प्रदेश में यात्रा करते-करते हिमगिरि 
_ के कोड में नेपतल तथा सिक्किम राज्यों में पहुँचे । और वे सिक्किम से, नाथु 
ला नामक दर में से मिकलकर तिब्बत के चुम्बी नामक प्रदेश तक गए । 
उत्तरीय सित्रिकम में चुनथांग दामक एक लघु ग्राम में गुरु जी का स्मारक एक 
टीला है। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि ।२[7०0८॥८ नानक गुरु तिव्बत को 
जाते हुए वहाँ यहरे थे । यह भी कथा प्रचलित है कि गुरु जी केले के पत्तों में 
बाँधकर चावल अपने साथ ले गए थे । वहाँ के पर्वतीय लोगों के लिए यह 
भोजन अदृष्ट-पूर्व पदार्थ था। उन लोगों के कुतृहल को देखकर गुरु जी ने 
अपने भोज्यान्न में से स्वल्प उनको भी दे दिया । उन्होंने चावल खाए नहीं 
प्रत्युत खैतों में बिकीर्ण कर दिए और केले के पत्ते भूमि में गाड़ दिए। कथा 
के अनुसार, चावलों में से पौदे उग आए । मक्का तथा सेब का बहू देश अ्व 
प्रभूत शालि तथा कदली का भी देश है । 


तिब्बती लोग ग्रमतसर की तीथ्थयात्रा करते हैं, और कहते हैं कि अ्रमतसर 
उस गुरु का स्मारक नगर है जिसने कट रीठे [संस्कृत अ्ररिष्ट) मधुर बना 
दिए थे, जिसने सिद्धों के साथ पातालाप किया था, और जो संसार भें दस 
बार अवतीर्ण हो चुका है | देखिए नानक प्रकाश, खण्ड २, पृष्ठ ६६०-६३ 
सम्पादकीय टिप्पण । 

१. गिश्नानी ग्यान सिंह (त्वारीख़ गुरु खालसा, पृष्ठ ३५०) ने गुरु जी के 
मेपाल की राजथानी, काठमांड पहुँचने की तिथि भी दी है; किनन्‍त उसका 
अंकित यात्रामार्ग उक्त मार्ग से भिन्‍न है । 

२... जनवरी १६६४५ के 500 रकछूपरं८ए में ७]. 'थि. 5. (55७ का लेख 
'(वा५ िद्या480* 5 शाह (एाफतला " 
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रक्‍त का जयघोष 


गुरु जी की 'उदासियों (यात्राओ्रों) के दीध वर्षों में नानकी का ध्यान 
सतत उनकी झोर रहता था । भ्रब वह सुलतानपुर में उनके प्रत्यागमन की 
प्रतीक्षा करने लगी । वह जानती थी कि मेरा भाई संसार को सत्य-मभार्ग 
दिखलाने के लिए, तथा उसको क्लेशों से मुक्ति दिलाने के लिए दूर-दूर तक 
भ्रमण करता है ; तथापि उसे दृढ विश्वास था कि मैं जब उससे मिलना चाहूँगी 
वह मेरे समीप श्राएगा । इस विश्वास के लिए उसे किसी बाह्य प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं थी । उसका अन्तःकरण ही उसके लिए परम प्रमाण था। ग्रुरुजी अब 
हिमगिरि के प्रदेशों को यात्रा से लौट रहे थे, और प्रबल वेग से बहती हुई 
सरिताओं से संग्रथित, दुर्गंम, उच्च, भू-भागों में से निकलते हुए जम्मू पहुँच चुके 
थे । जम्मू से पठानकोट और गुरदासपुर होते हुए वे पंजाब की समतलभूमि 
में आए, और १५१८ ई० की शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में सुलतानपुर पहुँच गए ।* 

भाई का प्रत्यागमन नानकी के लिए नवोदित चन्द्र के तुल्य था। किल्तु 
इस समय उसके ह॒षं में शीघ्र शोक मिश्रित हो गया । गुरुजी तृतीय दिन ही 
पुनः प्रस्थान के लिए उद्यत हो गए। नानकी ने उनसे कहा--'ात्रार्थ इतने 
झ्रातुर न हो । सत्य तो यह है उस समय स्वयं नानकी महा प्रस्थान करने वाली 


१ यद्यपि गि्लानी गिग्नात सिंह ने गुरु जी की यात्रा का अन्य ही मार्गे 
श्रंकित किया है, तथापि उसने गुरु जी के सुलतानप् र प्रत्यागमन की यही तिथि 
दी है (त्वारीख गुरु खालसा, पृष्ठ २६६) । प्रत्यागमन-यात्रा का यह अन्तिम 
भाग, तथा गिझ्ानी गिआआनर्सिह वणित यात्रा का अन्तिम भाग एक समान है । 
अग्रवतृबर-दिसम्बर १९६७ की 'झ्लालोचना' में साहिबसिह के लेख जीवन 
वृत्तान्त गुर नानक देव जी' (पृष्ठ ७५) में इसी तिथि के समीप की तिथि दी 
गई है। 
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थी । दो दिन पश्चात वह रुग्ण हो गई और जपु जी का पाठ सुनती-सुनती 
सहसा परलोकगामिनी हो गई । तीन दिन पदचात्‌ जुराम भी ज्वर से पीडित 
होकर झीश्न स्वर्गवासी हो गया । गुरु जी के लिए सुलतानपुर में श्रागमन का, 
एवं वहाँ के पुराने स्व-भक्तों से मिलने का, यह अन्तिम अवसर था । गुरु जी के 
सुलतानपर से प्रस्थात करने के समय नवाब दौलतखाँ उन्हें नमस्क्रार करने 
आया । इसके श्ञीघ्रपश्चात्‌ दौलतखाँ दिल्ली के सिहासन के लिए होने वाले 
संघर्ष में निमडित रहने से पुनः गुरु जी के दर्शन न कर सका । 

सुलतानपुर से चलकर गुरु जी करतारपुर ञ्रा गए, जो प्रत्र उनकी 
शिक्षाओं का केन्द्र, तथा उनके उपदिप्ट जीवन-मार्ग का आदर्श हो गया । 
लोग गुरु जी के उपदेश सुनने, अथवा उनके दर्शन करने, के लिए झाने लगे । 
उनके समीप बँठकर बहुत से लोगों को नवीन प्रकाश प्राप्त हुआ, और वे उनके 
सम्प्रदाय में दीक्षित हो गए | घर जाकर वे लोग अपने देनिक कार्यों में गुर जी 
से गृहीत दीक्षा के मार्ग पर चलते | करतारपुर ने अनेक नर-तारियों को इस 
प्रकार जीवन का नवीत अर्थ समझाया । गुर जी को करतारपुर में श्राए ग्रभी 
एक वर्ष नहीं हुआ था, और करतारपुर को उत्तर काल में जो महत्त्व प्राप्त 
रहा उसके संदेश, कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हुई थी कि गुरु जी एक प्रन्य 
यात्रा के लिए प्रस्थित हो गए । यह यात्रा पद्चिम-देशों की थी । इस यात्रा में 
गुरु जी ने नील-वस्त्रे-परिधान किया, और यथापूर्व मर्दाना उनका सहयात्री 
रहा । 

जनमसाखी का कथन है कि इस यात्रा में जहाँ कहीं गुरु जी बालकों से 
मिलते वे उनके खेल तथा मनोबिनोद में सम्मिलित हो जाते ।! करतापुर से 
दक्षिण पश्चिम में चलते हुए गुरुजी मुलतान, और वहाँ से सिन्धु नदी के 
पश्चिमीय तट पर स्थित सक्‍्खर और वहाँ से, कराची से पचास मील पृ में 
थट्टा नामक अत्यन्त प्राचीन नगर पहुँचे । वहाँ से उत्तर-पश्चिम में चलकर 
हँब नदी के पार, बलूचिस्तान के दक्षिण-पूर्व में, लास बेला प्रदेश में प्रविष्ट 
हुए। वहाँ से पश्चिम-दिशा में यात्रा करते हुए वे दो पव॑तों के मध्य संकीर्ण 
. मार्ग में, हिगोल नदी के तट पर स्थित हिंगलाज नामक देवालय के कारण 
प्रसिद्ध स्थान पर पहुँचे । हिगलाज के देवातय में हिगलाज (लाल) देवी की 
मूरति है। इसी को मुसलमान बीबी नानी, और हिन्दू पार्वती अथवा काली 
ग्रथवा माता भी कहते हैं। मेहरबान जनमम्ताखी' के अनुसार यहाँ गुरु जी ने 
वैष्णवों के साथ वार्तालाप किया । परन्तु वे गुरु जी के वेष से उनके धर्म और 


डत?हस9ससशर का... »%«०« 


१ 'पुरातन जनमताखी, पृष्ठ ११४ । 
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उनकी जाति का अनुमान न कर रुके / यहाँ पर गुरु जी की यात्रा की 
स्मारिका एक 'धरमसाला' है । 

ढगलाज पर्वत से उतर कर दक्षिण में चलने पर गुरु जी को मवका जाने 
वाले लोग मिले | गुरु जी भी अरब सागर पार करने के लिए उन यात्रियों के 
संग वर चिस्तान के दंक्षिणीय तट से चलने वाले पोत में बैठ गए । भाई गुरदाप 
के ग्रनुसार उस समय गुरु जी ने मील वस्त्र धारण कर रखे थे । यात्रियों की 
सी एक लाठी, ग्रौर बगल में एक पुस्तक के अतिरिक्त उनके पास शरीरक्षालनाथे 
('उजू' का) एक लोटा, और प्रार्थना के समय बिछाने के लिए एक चटाई थी।* 
हाजी (मक्‍्का-यात्री ) के लिए अपेक्षित वस्तुएं साथ में लेकर गुरु जी सुगमता से 
मुसलमान यात्रियों में सम्मिलित हो गए । 

पोते अरब के पश्चिमीय तट पर, रक्‍त-प्रामर के, जहा नामक बन्दरगाह 
पर जाकर लगा। पोत से उतर कर गृझ जी और मर्दाना नगर-प्राचौर से 
बाहर ईब्‌ के मक़बरे के समीप ठहर गए । जहां नगर की मस्जिदों के बुर्जों को 
देखकर मदने का हृदय हव॑ से उछलने लगा होगा । उसके लिए वह दृश्य स्वयं 
मक्‍के का चित्र था। परन्तु अभी दोनों नगरों के मध्य चालीस मील से अ्रधिक 
निजंन प्रदेश का अन्तर था । यात्रियों ने मन्थर ऊँटों पर आरूढ होकर मकक्‍्के 
का मार्म पकड़ा । ऊंटों के गलों में बँधी घंटियाँ बज रही थीं, भकत-गण' धर्म- 
पुस्तकों में से कण्ठस्थ किए स्थलों का पाठ कर रहे थे, और ऊंटवाले ऊंटों की 
. गति तीब्र करने के लिए गीत भा रहे थे | ऐसे ही यात्रि-ब॒न्द में सम्मिलित हो 
कर गुरु जी ग्रौर मर्दाना भी मक्‍के के लिए प्रस्थित हुए। अपनी सामान्य इौली 
के ग्रनुसार स्थान के नाम का निर्देश न करती हुई जनभसाखी एक हाजी के 
साथ ग्रुरु जी के प्रयाण का वृत्तान्त सुनाती है : जेब वे चल रहे थे तब हाजी 
ने देखा कि एक लघु मेघ, ललाटंठप सूर्यातप से उनकी रक्षा करता हुआ, उनके 
सिर के ऊपर उनके साथ-साथ चल रहा है । उसने सबल स्वर में कहा कि 
मेघ मेरे सिर के ऊपर है। फिर, उसने गुरु जी से कहा-- कभी किसी हिन्दू ने 
मक्‍के की तीथ॑ं-यात्रा नहीं की है । तुम मेरे साथ न चलो । आगे रहो ग्रथवा 
पीछे ।' गुरु जी ने 'एवमस्तु' कहकर कहा--'तुम झ्रागे रहो । हाजी झागे हो 
गया । क्षणानन्तर उसने पीछे देखा तो न वहाँ उसका सहयात्री हिन्दू था, और 


१. पृष्ठ ६१-६२ । 
२. “बाबा फिरि मके गइआ नील बस्त्र धारे बनवारी । 
आासा हथि, किताब कछि, कूजा बाँग-मुसलाधारी । 
बंठा जाइ मसीत विचि जिथ हाजी हजि गुजारी । 
“-भाई गुरदास, वार १। ३२, प्रथम तीन पंबितयाँ । 
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न मेघ | तब हाजी ने शोक से हाथ मले, और कहा--मुझे परमात्मा के दर्शन . 
हो गए ; किन्तु खेद ! मैते सौभाग्य-प्राप्त अ्रवसर से लाभ नेहीं उठाया ! 
में सत्य-मार्ग से भ्रष्ट रहा ।' क्षद्व शैलों से व्याप्त प्रदेश को पार करके गुरु जी 
तथा मर्दाना उस संकीर्ण उपत्यका में अवतीर्ण हुए जहाँ मक्का अवस्थित हे । 
धपुरातन जनमसाख्री' का कथन है--पुस्तकों में पहले से ही लिखा था कि 
नागक नामक एक दर्वेश आएगा | तब मक्‍के के कुझं में पानी बढ़ जाएगा। 
ग्रब गुरु जी काबे की पवित्र भवत्त-सीमा में प्रविष्ट हुए, और स्तम्भ-बीथी में 
विश्राम के लिए लेट गए । कुछ देर में उनको नींद श्रा गई। उनके पैर काबे 
की दिशा में फैले हुए थे । सन्ध्या की नमाज का समय था । क़ाज़ी झकनृ-उद्‌- 
दीन नमाज़ पढ़ने आया । उसने गुरु जी को उस प्रकार लेटे देखा तो कहां-- 
'भवत ! देख, तू काबे की दिशा में पर फैला रहा हैं ? तुमे दिखाई नहीं देता 
है ?' गुरु जी ने उत्तर दिया|--“जिस दिशा में काबा नहीं है मेरे पैर उधर कर 
दे ।' तब क़ाजो रुक्‍न्‌-उद-दीन ने गुरु जी के पैर पकड़े और घुमाना आरस्भ 
किया । उसने जिधर पर घुमाए, कावा भी उघर ही घुम गया । चकित होकर 
क़ाज़ी रुक्‍्न-उद-दीन ने गुरु जी के चरण चूमे ,,.... उसने कहा--आइचर्य ! 
आइचय ! ! मैंने आज परमात्मा के फ़कीर के दर्शन किए हैं 
वहाँ विद्वान्‌ फ़कीरों तथा मक्‍के के यात्रियों की भीड़ हो गई । भाई गुरदास 
का कथन है--उन्होंने अपने ग्रन्थ खोले और वे गुरू जी से प्रश्न करते लगे । वे 


१. 'पुरातन जनमसाखी,' पृष्ठ ११४-१५ । 

२. करतिपय उत्तरकालीन लेखकों के विचार में यह रुक्‍न्‌-उद-दीन मुलतान 
के शंख बहाउद्‌-दीन का पौत्र शेख रुवन्‌ू-उद-दीन था । किन्तु ऐसा मानने में 
इतिहास-विरोध ग्राता है । वह शंख निज्ाम-उद-दीन औलिया का समकालीन 
: था तथा ईसवीय चतुर्दंश शतक के पूर्वाध॑ में विद्यमान था । उसके शिष्य, उच 
के शंख जलाल, अ्रथवा भख दूम जहानियाँ, जहाँगइत ने, जो मकके की सात बार 
यात्रा कर चुकने के लिए प्रसिद्ध था, १३८४ ई० में शरीर-त्याग किया था। 
'पुरातन जनमसाखी' में इस प्रसंग में, जिस रुक्‍त्‌-उद-दीत का नाम झआगता है 
बह कदाचित मख़दूम जहानिश्नन्‌ का कोई वंश्धर अथवा कोई अन्य सूफ़ी सन्त 
रहा होगा और सम्भवतः भारत से भ्रब गया होगा | 

३. पुरातन जनमसाखी, पृष्ठ ११५-१६। भाई गुरदास (बार १। ३२) 
ने भी यह साखी दी है । परन्तु भाई गुरदास का कथन है कि गुरु जी काबे की 
ओर पर फैलाकर सो रहे थे । प्रातकाल जीवन नामक कोई पुरुष उधर 
प्राया--जीवन भारतीय नाम प्रतीत होता है । उसने गुरु जी को उस प्रकार 
सोते देखकर क्रीध में भरकर उनके लात मारी । तत्परचात्‌ उसने गुरु जी का 
पैर पकड़ कर छुमाना आरम्भ किया; किन्तु उसने देखा कि जिधर पैर घूमता है 
उधर ही काबा भी । 
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जानता चाहते थे कि टिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों में उत्तम कौत है ? गुरु जी ने 
उत्तर द्विया कि सत्कर्म नहीं करेंगे तो दोनों कंप्ट भोगेंगे । परमात्मा के न्‍्याय- 
भवन में न कोई हिन्द माना जाता है और न कोई भमसलमान | हन्दू झ्लौर 
मुसलमान नाम ग्ाभिज्ञानिक चिह्न हैं। ये ऐसे ही क्षण-भंगुर हैं जेसा कुसुम्भ 
क्र रंग जो वस्त्र-प्रक्षालन के समय पानी भे घलकर बह जाता है। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों एक दूसरे को निन्‍दा करते हैं । हिन्दू ईश्वर को राम, और 
मुसलमान रहीम कहते हैं | किन्तु ईश्वर का स्मरण कोई नहीं करता है। वस्तुतः 
संसार पाप-पथ पर झारूढ है ।' 
'पुरातन जनमसाखी' के ग्रनुसार गुरु जी ने वहाँ फ़ारसी के छाब्दों से पूर्ण 

यह 'शबद पढ़ा :-- 

“यक ग्ररज गुफतम पेसि तो दर गोस कुन करतार ॥ 

हका कबीर करीम तू बेऐब परवरदगार ॥। 

दुनीआ मुकामे फानी तहकोक दिल दानी ॥ 

मम सर सूइ अजराईल मिरफतह दिल हेचि न दानी ॥ 

जन पिसर पदर विरादरां कस नेस दसतंगीर ॥ 

आखिर विश्रफतम कस न दारद च्‌ू सवंद तकबीर ।। 

संव रोज गसतम दर हवा करदेम बदी खिग्लाल ॥ 

ग'हे तन नेकी कार करदम मम ई चिती अहवाल ॥ 

बदबलत हम च्‌ू बखील माफिल बेनजर बेबाक | 

नानक बगोयद जनु तुरा तेरे चाकराँ पाखाक ॥* + 

मक्के से उत्तर में चल कर मर्दाने के साथ गुरु जी मुहम्मद साहिब के नगर 

मदीने, और वहां से उत्तर-पूर्व में चलते हुए श्ररव के मरुस्थल को पार करके, 


१. वार १।३३ 
२. सुझ्ग्रन्थ साहिब, तिलंग, पृष्ठ ७२१। 

तात्पर्व--हे सब्टिकर्ता ! तेरे सम्मख मैं एक तिवेदन करता हूँ ॥ इसे सुन |. 
तू महान, दयाल, निर्दोष और पालक है। जगत्‌ नश्वर स्थान है, इस बात को 
निश्चय से मन भें जान लेना चाहिए । [है मनुप्य ! | तेरे केश इज राई 
(यमराज के दूत विज्येष) ने पकड़ रखे हैं, तो भी तू इस बात को नहीं जानता 
है। नारी, पुत्र, पिता, भ्राता कोई भी वह तेरी बाँह नहीं पकड़ेगा । जत्र अ्रन्त 
आएगा कोई तेरी रक्षा नहीं #रेगा। मनुप्य का जीवन विषयासक्षित में व्यतीत 
हो जाना है, उसके मन में पाप ही भरा रहता है, वह कभी सत्कर्म नहीं करता 
है | मनुष्य की यह अवस्या रहती है--दर्भाग्य, द्रेष, प्रमाद, अन्धता, निर्लेज्जता 
से ही वह भरा रहता है, नानक ने कहा है कि मैं तेरा दास हूँ, तेरे दासों के 
चरणों की घूलि हूँ । 


१५० ... गुझह नानक 


दजले के तटों पर स्थित बरादाद' पहुँचे । वे नगर से बाहर एक मकबरे के समीप 
बैठकर ईश्वर-स्तुति का गीत गाने लगे, और मर्दाता रबाब बजाने लगा। ऐसा 
गान-वादन गुरु जी के नित्य-कर्म का अंग था । पुरातनवादी मुसलिम भक््ति- 
काण्ड में संगीत तिपिद्ध है। ग्रतः ग्रुरु जी का यह कार्य पवित्र स्थान को 
टूधित करमे बाला समझा गया। बहुत लोग मतान्तरीय फक़ीर के प्रति 
विरोव की भावदा से भर गए। एक दिन कुछ नागरिक गुरु जी को दण्ड 
देने के विचार से उनके समीप आए । उनमें बालक, तरुण, वृद्ध, सभी थे । 
जिस स्वर में मुसलमान मुल्ला 'अजान' देता है उसी स्वर में भुरु जी ने आक्षी- 


१. उत्तरकालीन लेखकों के अनुसार गुरु जी मक्‍्के से और भी उत्तर दिश 

में चलते हुए जामदेश (मौरिया) होकर यूरोप के अन्दर टर्कों तक गए | कति- 
पय लेखक गुरु जी की पश्चिमीय यात्रा के देंशों में मिश्र, हवश तथा कई ग्रन्य 
ग्रफ़ोको देश सम्मिलित करते हैं। परन्तु भाई गुरदास की रचना तथा 'पुरातन 
जनमसाखी सद्झ प्राचीन ग्रन्थों से इन वत्तान्तों की पृष्टि नहीं होती है । किन्तु 
बग़दाद की याजत्रा के विषय में भाई बुरदास का साक्ष्य स्पष्ट है, और ग्रभी तक 
सामान्यतः उसका प्रत्याख्यान नहीं हग्ना है | वास्तव में वतेमान बगदाद के दक्षिण 
परिचिम में बहलूल दानाह के मकबरों में तुर्की भाषा में उत्कीर्ण एक अभिलेख में 
श्री गुर न।नक का उल्लेख है । इससे उनकी वयदाद यात्रा के सत्य का समर्थन 
होता है । इस अ्रभिनेख का अनुसन्धान प्रथम विदव-युद्ध के काल में, १६१७ 
ई० में, कतिपय सिख सेनिकों ने क्रिया था, और इसका प्रकाशन $0७8९८- 
० फेर शेष ने बगदाद से € मई १६१८ को, एक मुद्वित पत्र द्वारा किया। 
तेत्नइचात्‌ सेवाराम सिद्ध रचित ]#6 ॥)ल्‍7॥8 ४४४८१, भाई वीरसिह कृत गुरु 
नानक चमत्कार, सनन्‍्तीर्खाप्तत लिखित 'नानतक प्रकाश' इत्यादि ग्रन्थों में यह 
प्रभलिख प्रकाशित हो चुका है। तेजासिह झौर गन्डातलिह लिखित & 
5॥0 लांज्रता५ ७ 06 $07$ में इस अभिलेख के शब्द अरबो असरों में 
दे दिए गए हैं। इन तथा ग्रन्य लेखकों ने इसका ग्रनुवाद भी दे दिया है । 
यद्यपि इनके अनुवाद परस्पर भिन्‍न हैं, तथापि प्रत्येक स। यह सिद्ध है कि 
इस अभिलेख में श्री गुरु नातक का उल्लेख है । परन्तु अब ५७, म. १४ल ६०० 
ने अपने ग्रन्थ (जाए िद्याब ब्यात (९ डक ९।हवांठ में इस अभिलेख 
में क्री गुर नानक के उल्लेख की बात का विरोध किया है। उस्तते इस 
अभिलेख के फोटो को लन्दन में एक्र तुर्की बिद्वान्‌ से पढ़वाया । उप्त व्रिद्वान ने 
कहा कि जो शब्द देखने में 'बाबा नानक' प्रतीत होते हैं, और ग्रब॒ तक लोग 
जितको ऐसा ही पंड़ते रहे हैं, बे बाबा नानक' नहीं हैं। उसकी युक्तित यह थी 
कि 'बावा नानक पाठ ग्रभिनेख में प्रयुक्त छन्‍्द को विकत करता है। किन्तु 
उसने पाठान्तर का सभकाव नहीं दिया । जब इसी अभिलेख का फ़ोटो हारवर्ड 
विश्वविद्यालय में तुर्की भाषा के [€तपाशः णि. शा पढत॥ को दिखाया 
गया और उन्हें 'बाबा नानक पाठ का विरोधी मत भी बतलाया गया, तब 
उन्होंने बाबा नानक ही पढ़ा । उतका विचार है कि बाबा नानक' पाठ अभि- 
लेख के छन्द को विकत नहीं करता हैं | प्रथम परिशिष्ट भी द्रष्टव्य है! 


रक्‍त का जयघोष १५१ 


वाद देकर उनका अभिनन्दन किया । इसे सुनकर समस्त जन-समुदाय स्तब्ध 
हो गयों 70 ४हकू 55 पत्थर फेंकने के लिए उठाए हुए उनके हाथ आकाश में 
जडवत्‌ खड़े रह गए ।' भाई ग्रुरदास के अनुसार पीर दस्तगीर' आया और 
उसने गुरु जी से पूछा---'तुम कौन हो और तुम किस फ़कीर-वंश से सम्बद्ध 
हो ?' मर्दानि ने उत्तर दिया---'कलियुग में नानक का जन्म हुआ है। समस्त 
फ़क़ी रों का परित्याग करके वह केवल एक परमात्मा की उपासना करता है। 
वह स्व में, मनृष्य लोक में, शौर चारों दिल्लाग्रों में प्रसिद्ध है । 

बग़दाद में गुरु जी एक अन्य फ़क़ीर से भी मिले । उसकी स्मृति भी अ्रभी 
तक श्रक्षण्ण है। उस फ़कीर का नाम बहलूल दिया गया है । इस अनश्रत्ति ने 
एक हिन्दू परिक्नाजक द्वारा रचित भ्रंग्रेज़ी कविता में झ्ाघुनिक अभिव्यक्ति प्राप्त 
को है । उस पावन स्थान की यात्रा के अनन्तर वह पारिव्राजक लिखता है :-- 

“भारत के पूत-पृत्रों के चूड़ामणि, गुरू नानक ! तू श्रात्‌ृ-भाव तथा पृणष्य- 
प्रकाश का उपदेश करता हुआ इस साधारण शिला-शकल पर बंठा था । 

ईरान की ग्रात्मा को मोहित करने के लिए तूने सप्त-सम्‌ द्रो-स्रोत से 
निस्सारित क्‍या अद्भत गीत गाए थे ! 

तू ने हिमगिरि की विविक्‍त गुहाओं एवं गहन-बीथियों से लाकर क्‍या 
ग्रदभुत शान्ति बग़दाद के मृद्वीका-कंजों तथा गुलाब के केदारों में भरी थी '! 

तू अपने ईरानी सन्त शिप्य बलोल के हृदय को ज्योतिमंय करने के लिए 
बदरीनाथ के हिम-गोपित श्ूंग से क्या अदभत प्रकाश लाया था ! 

बलोल जीवन और श्रेयो-मार्ग के सम्बन्ध में तेरे प्रवचनों को पौने चार 
मास तक श्रवण करता रहा, जबकि चन्द्रमा पितु-गण के तृण-हरित मह तीर 
पर दाडिम-निकुंज में वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता रहा ' 

झऔर जब तू उससे बिदा होकर अपनी प्रिय भारत-भूमि के लिए प्रस्थित 


१. सन्‍्तोर्खासह : नानक प्रकाश, खण्ड ३े, पृष्ठ १०४६-४७ 


२. वह अब्दल क़ादिर गीलानी का कोई ऐसा उत्तराधिकारी रहा होगा 
जो गुरु जी का समकालवर्ती था । गीलाती का ग्रन्य नाम पीरे दस्तगीर भी श्रा, 
झौर वह एक प्रसिद्ध सफ़ी सन्‍्त था । बह ईसवीय बारहवीं शसाब्दी में विद्यमान 
था । बग़दाद में उसके मक़बरे का महासम्मान किया जाता है । 

३. भाई गुरदास : बार १।३५। 

४. बह गुल दानाह खलीफ़ा हासन अल-रशीद का सम्बन्धी तथा दुर्लभ 
मित्र माना जाता है । गुरु जी से मिलने वाला बहलूल या तो उस आद्य बहलूल 
का कोई उत्तराधिकारी रहा होगा, या उसके मक़बरे का श्रधिष्ठाता । 

(6. +€ शाध्रा2०, छिबशाव्घ0 तप्राताह [8 5 00480 (:&/०9॥३४४८, 9. 350) 


१४२ गुरु नानक 


हुआ, तब, सुना है, वह विरक्‍त न तो किसी से बोलता था और न किसी मत्यं 
भ्रथवा झमत्यं का शब्द सुनना चाहता था । 

उसकी कीति से दिग-दिगन्त मण्डित हो गया, श्रौर ईरान का भूपति उसे 
नमस्कार करने श्राया ; परन्तु उस सुकृती ने न तो पाथिव सम्पदाओं को हाथ 
लगाया ओर न राजाओं एवं सामन्तों की स्तुतियों पर कान दिया ! 


ऐसा था उसका जीवन, तेरे पावन-चरण-न्यास से परत प्रस्तर-खण्ड के पाद- 
तल में वह एकाकी, एकनिष्ठ मतनपरायण होकर साठ शरद्‌ बंठा रहा ! 


गुरुजी की पश्चिम दिग्यात्रा में बग़दाद मार्ग-परिवतंन का स्थान था । 
यहाँ से उन्होंने करमानशाह को जाने वाला उत्तर-पूर्वीय मार्ग ग्रहण किया। 
पश्चिमीय सीमा से ईरान के वाणिजिक, सैनिक, साहस-पराक्रमी, और तीर्थ- 
यात्री भ्रत्यन्त प्राचीन काल से इसी मार्ग से कर्बला, नजफ़ और काज़िमेन के 
मंक़बरों की यात्रा करते थे । इसी मार्ग पर चलते हुए गृह जी और मर्दाने ने 
विशाल निर्जन मरु, सरिताओं, रेतीले पत्थर की चट्टानों एवं पहाड़ियों को पार 
किया । ईरान, मध्य एशिया के कतिपय देश तथा अफ़ग्रानिस्तान में उनको यात्रा 
के चिह्न काल ने लुप्त कर दिए हैं। प्राचीत इतिहासों में उनका कोई उल्लेख 
नहीं है । यद्यपि उत्तरकालीन एक लेखक ने गुरु जी की यात्रा का जो मार्ग 
अंकित किया है* स्फुटतया उसमें अत्यन्त ग्रस्पष्ट सूचना-संकेतों से साहाय्य 
प्राप्त किया गया है, और उसमें भौगोलिक स्थिरता का अ्रभाव है, तथापि यदि 
उसका अनुसरण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि गुरु जी तेहरान, बुख़ारा, 
कागान, कट्टा-कुरगान, समरक़्न्द, बल्ख, काबुल और जलालाबाद' होते हुए, 
खबर दरें के पथ से, पेशावर पहुँचे । 'मेहरबान॑ जनमसाखी' में ब्णित है कि 
पश्चिम देशों की यात्रा में गुरु जी मक्के के अतिरिक्‍तें सीरिया और काबुल भी 


१. श्री आनन्द आचायें : (9॥ एेश4त)ाट् देगा वाइटाएरीणा ॥ 
8 शायगड़ ०र|डा१व6 [6 ([0शा 0 छन्नहा080, व॥०४ 942 छह्झा9, | 
धा0एए-9005, ],0॥002॥ : '/७८॥॥]]&7॥, !99. इस झरबी अभिलेख के 
* सम्बन्ध में यथार्थ सूचना प्राप्त नहीं है। सम्भव है आनन्द आचार्य ने पूर्वोक्तत 
भ्रभिलेख ही देखा हो | यद्यपि पूर्वोक्त अभिलेख प्ररबी भाषा में नहीं तुर्की 
भाषा में है, तथापि यह कहा जा सकता है कि कवि की अभिरुचि अभिलेख 
पढ़ने में उतनी नहीं धी जितनी भ्रभिलेख में संकेतित कथा में । 

२. गिआनी भिश्रानसिह : त्वारीख़ गुरु खालसा, पृष्ठ ४४०-६६ | 

३. जलालाबाद के निकट, गुरु जी की यात्रा का स्भारक एक गुरद्वारा है । 
उसका नाम है सुलतानपुर | ऐसा एक गुरद्वारा काबुल में भी था; परन्तु जीर्णों- 
द्वार न होने से वह भूमिसात्‌ हो गया । 


रक्‍त का जयघोष १५३ 


गए । परन्तु इस साखी में किसी अन्य देश अथवा स्थान के नाम का निर्देश नहीं 
है | इंस साखी के अनुसार गुरु जी इस यात्रा से लौटते समय पेशावर आए ।' 
पेशावर में गुरु जी ने गोरखत्री, अ्रथवा गोरख क्षेत्र में, अर्थात्‌ गोरखनाथ के 
मन्दिर में, गोरख पन्थियों, अर्थात्‌ कनफटों के नेता के साथ बार्तालाप किया । 


पेशावर से प्रस्थित होकर सिन्धु नदी को पार करके गुरु जी और मर्दाना 
हसन अब्दाल पहुचे । यहे स्थान रावलर्पिडी जिले में तक्षशिला से दस मील 
उत्तर-पत्तिम में है। थहाँ पहाड़ी के शिखर पर एक मुसलमान फ़कीर रहता 
था । उसका नाम था कन्धार का बाबा कली ग्रथवा क्रेन्धारी बाबा बली। 
मर्दाना परिश्रान्त तथा पिपासित था; पास में कहीं पानी नहीं था ; बह पहाड़ी 
के ऊपर चला गया । बाबा वली ने उससे पूछा तू कौन है श्र यहाँ कैसे आया 
है” जब मर्दाने ने उसे बतलाया कि मैं किसी साधारण पुरुष के साथ नहीं 
हूँ, तब बाबा वली ने उसे पानी नहीं दिया और कहां कि यदि तेरा गुरु इतना 
सिद्ध पुरुष है तो वह अ्रपने शिष्य को प्यासा क्‍यों मरने दे रहा है ? वापिस 
आकर मर्दाने ने वली का कटाक्ष गुरु जी को सुना दिया | गुरु जी ने कहा--- 
फिर ऊपर जाओ और नम्नता के साथ प्रार्थना करो | मर्दाने ने गुरुजी की 
धराज्ञा का पालन किया, परन्तु वह पुनः निराश वापिस आया । तब गुरु जी ने 
मर्दाने से पहाड़ी पर से एक पत्थर उठाने को कहा । मर्दने ने वैसा किया, और 
उछलता हुआ पानी निकल आया। मर्दाने ने पेट भर कर पानी पी लिया । 
किन्तु नवीन जल-स्रोत के उदभव के साथ पहाड़ी के ऊपर बाबा बली के जला- 
शय का जल घटने लगा और स्वल्प काल में समस्त जलाशय श्ृष्क हो गया । 
इससे वली महाकुपित हुझ्ना, श्रौर, जेसी कि कथा है, उसने ऊपर से एक बृहत्‌ 
शिला-खण्ड गुरु जी तथा मर्दाने के ऊपर लुढ़का दिया । गुरु जी ने शान्ति से 
बाँह ऊंची की, और हाथ का पंजा उसके आगे कर दिया। वह शिला-खण्ड 
वहीं रुक गया श्रौर उस पर पंजे का चिह्न अंकित हो गया ।* तब बाबा वली 
पहाड़ी से उतरकर नीचे प्राया, और गुरु जी के चरणों में नत-मस्तक हो गया 
करतलांकित वह शिला अभी तक वहाँ सुरक्षित है। वह स्थान, जहाँ जल-स्रोत 
स्फूटित होने की अद्भुत घटना हुई, पंजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार, हसन अकृदाल का नव-नाम-करण हो गया । वहाँ निर्मित गुरद्वारा सिखों 
के परम भव्य तथा परमादत गुरद्वारों में भ्रन्यतम है। 


'ककन्‍०-»»ः. 


१. पृष्ठ ४६३ । 

२. यह वृत्तान्त बाला जनमसाखी के उत्तरकालीन संस्कारों में ही उपलब्ध 
होता है । भांग १४०णटाणी ने १८२४ ई० में इस प्रदेश में पर्यटन किया 
था। उसने हसन अव्दाल में इस कथा को जिस रूप में सुना था लेख बंद्ध कर 
दिया है (देखिए ]9५०5, ॥], 979. 39-20), 
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अब दक्षिण-पूर्वीय मार्ग से चलते हुए गुरु जी पंजाब के अभ्यन्तर में प्रवेश 
करने लगे, और फ्रेलम के समीप वे टीला बालनाथ और कटास इन दो प्राचीन 
धर्मस्थानों पर गए । टीला बालनाथ टीला बाल गुन्दई भी कहलाता है। कहा 
जाता है यहाँ गुरु जी ने योगियों के भठ के अध्यक्ष को अपना शअनुयायी बना 
लिया | केटास से गुरु जी अपने पुरातन शिष्य लालों से मिलने के लिए सेदपुर 
पहुँचे । उत्तर पदिचमीय पर्वतमाला के उस पार से झाकर भारत को जीतने 
बाला, और म॒ग़ल-साम्राज्य का शिलान्यास करने वाला बाबर उस समय भारत 
पर तृतीय आक्रमण कर रहा था । सिश्लालकोट हस्तगत करके वह ऐमिनाबाद 
(संदपुर) पहुँचा | सिझ्लालकोट में बाबर का प्रतिरोध नहीं किया गया था, 
झ्रत: उसने उस नगर को नहीं लूटा ; परन्तु सैदपुर का भाग्य बसा नहीं था । 
यहाँ श्राक्मणकारी के विरोध का प्रयास किया गया ; अतः यह आतंतायी के 
उग्रतम क्रोध का आखेट हुआ । आक्रमण करके तंगर अ्रधिकार में ले लिया गया, 
दुर्गं-रक्षक सैनिक धराशायी कर दिए गए, और नागरिक बन्दी बना लिए गए।! 
संदयुर के ऊपर बाबर के सैनिकों के निर्घंण अत्याचार का अन्य करण यह भी 
था कि यहा बाबर के आक्रमण का अन्त हो गया : जब बाबर सँदपुर में था 
उसे अपनी राजधानी काबुल से, अपने राज्य पर शन्रु के आक्रमण का समाचार 
प्राप्त हुआ । इस समाचार ने उसकी और झागे तक प्रदेशों की विजय की परि- 
योजना पूर्ण न होने दी, और उसे तत्काल पीछे लौठने के लिए विवध्य कर 
दिया । 
संदपुर के भाग्य की विडम्बना को गुरु जी ने अ्राखों से देखा । इससे उनका 
हृदय भ्रतिसन्तप्त हुआ । अत्यन्त प्रभविष्ण तथा भावुक काव्य उनके मुख से 
निश्वसित हो गया | हिन्दू और मुसलमान दोनों के कष्ट ममंस्पर्शी करुण शब्दों 
में मुखरित हो उठे । उन शब्दों में प्रतिवाद को शक्ति-ज्वाला प्रच्छन्न रूप से 
व्याप्त है । वे 'शबद' गुरू ग्रन्थ साहिब में सुरक्षित हैं। उनमें से एक है :--- 
“खुरासान खसमाना कीआ, हिंदुस्तान वड़ाइग्रा ।। 
ग्राप दोसु न देई करता, जमु करि मुगल चड़ाइआ ॥ 
एती मार पई, करलाणे, तेंकी दरदु न आइग्मा ॥ 
करतां तू सभना का सोई ॥| 
जे सकता सकते कउ मारे ता मनि रोप्त न होई॥। 
सकता सीहु प॑ वर्ग, खसमें सा पुरसाई ॥ 


१. फ़िरिश्ताह के अनुप्तार (त्वारीखे फ़िरिश्ताह , खण्ड २, पृष्ठ २०२) 
संदपुर में बाबर के सैनिक-शिविर में तीस सहस्न नर-तारी बन्दी इकट्ठे किए 
गए । 


रक्त का जयघोष श्प्र्प्‌ 


रतन घिगाड़ि विगोण कुती सुइझा सार न काई ॥ 
झापे जोड़ि विछोड़े श्रापे वेखू तेरी वडिआई। 


पुन:--- 
“पाप की जंत्र ले काबलहु धाइग्रा, 


जोरी मंगे दानु वे लालों॥ 
सरम्‌ धरम दुई छपि खलोएं, कड़ फिर, 
परधान वे लालों ॥ 
काजीआ बामण की गल थकी, अगदु, 
पड़ सेतानु वे लालों ॥ 
मुसलमानीझओ पड़हि कतेबा कसेट महि, 
करहि खुदाई वे लालो ॥ 
जाति सनातति होरि हिंदवाणीग्रा एहि भी, 
लेख लाइ वे लालो 
खून के सोहिले गावीअहि नानक, 
द रतु का कंगू पाई बे लालों | 
साहिब के ग्रुण नानक गाबे मासपुरी विच, 


आख मसोला ॥। 
जिन उपाई रंगि रवाई वबटठा वेखं, 
वसि इकेला !। 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा रागु, पृष्ठ ३६० । 


तात्पयं-- ईश्वर ! तूने खरासान को अपनी छत्र-छाया में ले लिया, और 
भारतवर्ष को हत्या करवा डाली ! त्‌ इस हत्या-काण्ड का कर्ता है तो भी अपने 
झ्रापको दोषी नहीं ठहराता है ! तूने मुगल (बाबर) को यमराज बनाकर 
भारत पर झाकण करने भेज दिया ! भारतियों को इतनी बुरी तरह धुना 
गया ; वे हाय-हाय करते रहे, और तुझे दया नहीं आई ! त्‌ ही एक सबका 
जन्म दाता है ! यदि एक बलवान अन्य बलवान को मारता है तो लोगों के मन 
में रोष उत्पन्न नहीं होता है ; परन्तु जब बलवान्‌ सिंह पशुझ्ों के वर्ग पर ग्रा 
पड़ता है तब लोग पशु-स्वामी से पूछते हैं कि तू कहाँ गया था ? [हाय ! 
दिलली-शासक पठान सुल्तानों ने | कुत्ते के तुल्य व्यवहार किया। [इन्होंने मुग़लों 
का कुछ सामना नहीं किया और ] रत्नों (भारतियों) को [मुग़लों के हाथ] 
दुर्देशा-ग्रस्त करवा दिया । मरने पर इन्हें कोई नहीं याद करेगा। परन्त प्रभो ! 
तेरे कार्य विचित्र हैं ! तू स्वयं संयुक्त करता है झशौर स्वयं ही वियुवत भी ॥ 
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सवा सो साहिब, सज्‌ तपावस, 
सचड़ा निग्माउ करेंगु मसोला !॥ 


'प्रातन जनमसाख्ती' के अनुसार गूरू जी और मर्दाता भी सैंदपुर में बन्‍्दी 
कर लिए गए थे | वे मीर खाँ मंगल के हाथ पड़ गए । उसने अपने सेनिकों को 
दिक्ल किया कि इन्हें दास बनाकर कारागृह में ले जाओओ। ले जाने के लिए गुरु 
जी को एक भार दिया गया, और म्दने को आदेश हम्मा ---'तम घोड़े का लगाम 
पकड़कर झागे चलो ।' परन्तु, जनमसाखी का कथन है, भीर खाँ ते देखा कि 
गुरु जी का भार स्वयं चल रहा है, और घोड़ा लगाम के विना मर्दाने के पीछे- 
पीछे जा रहा है। उसने इस आइचर्य की सूचना बाबर को दी, और कहा--- 
“हज़्र * एक फ़क़ीर बन्दी बनाया गया है, और उसका भार उसके सिर से एक 
बालिइत ऊपर स्वर्य चल रहा है। उसका सेवक रवाब बवेजाता हुआ और 
ईश्वरोपासना करता हुआ उसके साथ चल रहा है, और घोड़ा उसके पीछे-पीछे 
जा रहा है। बावर ने कहा--'यदि यहाँ ऐसे फ़क़ीर होते तो नगर पर चोट न 
पड़ती । 

नगर से बाहर सैनिक शिविर में निग हीत नारियाँ एकत्र की गई और उनसे 
ग्रन्न पिसवाया गया । जतमसाखी का कथन है>पठात नारियाँ, क्षत्रिय नारियाँ 
ब्राह्मण नारियाँ वेगार का काम करती हुई इकट्ठी बंठाई गईं | गुरु जी को भी 
एक चक्‍की दी गई ; परन्तु उनकी चक्की स्वर्थ चलती रही। यहे सुनकर 
बाबर स्वयं वहाँ आया | तब गुरु जी के मुख से सहसा यह 'शबद' निकल्ला :--- 

“जिन सिरि सोहनि पटीझा मांगी पाइ संधूरु॥ 

से सिर काती मुंनोअनि गल विच्नि आाब धूड़ि॥ 

- शुरु ग्रन्य साहिब, तिलंग रागु, पृष्ठ ७२२-२३ | 

तात्पय--अरे लालो ! [वाबर | पाप रूपी बारात लेकर काबुल से चढ़ 
आया औऔर हटात्‌ |कन्या-| दात माँगता है। [लोक-| लज्जा और घर्म दोनों 
ही छुप कर खड़े हो गए हैं, झरे लालो ! असत्य प्रधान बना फिरता है। 
क्ाजियों तथा ब्राह्मणों की बात समाप्त हो गई है | अरे लालो ! शतान विवाह 
के मन्त्र पढ़ता है ! अरे लालों ! दुःख में पड़ी हुई मसलमानियाँ क़रान पढ़ती 
हैं । उत्तम जातिबाली तथा हीन जाति वाली हिन्दू नारियों की भी वही दश्शा 
है। अरे लालों ! कंकम की नहीं रक्त की बिन्दी लगाकर वे रक्त की विजय 
के मद्भल गीत गा रही हैं । इस मांस (रक्‍्ततपाते) के नगर (संदपर) में नानक 
ईश्वर के गुण गाता है और इस सत्य का वर्णन करता है । जिसने समस्त संसार 
को उत्पन्न किया और रंग में रमाथा (कार्यों में व्यस्त किया) वह [ईश्वर | 
पृथक, अकेला बेंठा सत्॒ कछ देख रहा है । वह ईश्वर सत्य है, उसका निर्णय 

सत्य है, उसका न्याय सत्य है, वह सत्य [व्यवहार | ही करेगा । 
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महला अंदर होदीप,रआ हुणि बहुणि न मिलनि ह॒दूरि ॥ 
आरदेसु बाबा झादेस ॥। 
भ्रादि पुरख तेरा अंत नपाइआ करि करि देखहि बेस ॥ 
जदहु सीआ बीआहीआ लाड़े सोहनि पासि ॥ 
हीडोली भंडि झाईआ दंद खंड कीते राषप्ति !। 
उपरहु पाणी बारीएं भले झभिमकनि पासि ॥ 
इक लख्‌ लह॒न्हि बहिटीग्रा, लखु लहन्हि खड़ीग्रा ॥ 
गरी छुहारे खांदीआ माणनि सेजड़ीग्रा ॥ 

तित्ह गलि सिलका पाईआ तुटनू्हि मोतसरीग्रा ॥ 


जनमसाखी का कथन है, तब बाबर ने गुरु जी के चरण चूमे और कहा--- 
“इस फ़कीर के भुख-मण्डल में स्वयं परमात्मा के दर्शन होते हैं !' तब हिन्दू तथा 
मुसलमान संब लोग गुरु जी को नमस्कार करने लगे। बाबर ने फिर कहा--- 
दर्वेश ! कुछ ले लो । भुरुजी ने उत्तर दिया--'मैं कुछ नहीं लेता हूँ; 
किन्तु सैदपुर के सब बन्दियों को मुक्त कर दो और उनकी सम्पत्ति उन्हें लौटा 
दो / बाबर ने आदेश देले हुए कहा--'जो निग॒हीत हैं वे मुक्त कर दिए जाएँ, 
ग्और उनकी सम्पत्ति उन्हें लौटा दी जाए !' संदपुर के समस्त बम्दी स्वृतन्त्र कर 
दिए गए ।' 
बाबर ने भारत पर झपने ततीय ग्रभिषप्रयाण के समय, १५२० ई७ के 
भ्रन्त के समीप, संदपुर पर आक्रमण किया था। इससे गुरु जी की जीवनी में 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा राग्रु, पृष्ठ ४१७ । 

तात्पयं---जिन सिरों में सुन्दर केश-पटिथियाँ गुंबी हुई थीं, माँग में सिन्दूर 
पड़ा था, वे सिर क्ची से मूंडे गए। उन नारियों के गले धूलि से घुट रहे हैं। 
जो महलों के अन्दर ही रहा करती थीं उन्हें ग्रव सब की दृष्टि के सम्मुख-- 
राजमार्गों पर--भी बँठने नहीं दिया जाता है। शभ्रच्छा, प्रभो |! जो आपका 
ग्रादेश ! जो आपका आदेश ! है आादि पुरुष ! तेरा अनन्त नहीं पाया जाता है। 
तू वेष बद्ल-वदल कर सब कुछ देखता है । 

जब उनका विवाह हुश्ना तब वे ग्रपने वरों के समीप बड़ी सुन्दर लगती 
थीं। वे पालकी में बेटठकर ससुराल आईं। उनके हाथों में हाथी-दाँत के खंडों 
के बने चूड़े थे । जल-पूर्ण घटों तथा भिलमिलाते पंखों से उनका स्वागत किया 
गया था । उनके बठने और खड़े होने के समय लाख-लाख रुपयों की वर्षा की 
गई थी । वे नारियल की गिरी और छहारे खाती थीं तथा शब्यात्रों पर लेटती 
थीं। उनके गलों में अ्रत्न रस्सियाँ डाली जा रही हैं और मुक्तामालाएँ टूट 


रही हैं । 


२. पुरातन जनमसाखी , पृष्ठ ७३ | 


रैशफ ह ग्रुरु नानक 


एक महत्त्वपूर्ण तिथि निश्चित करने में साहाय्य प्राप्त होता है : इससे सिद्ध हैं 
कि ईसवींय १५२१ के प्रारम्भ तक वे अपनी प्रमुख यात्राएँ समाप्त कर चुके थे । 


बाबर के ग्राक्रमण के कारण जो विनाश हुआ उसका वर्णत गुरुजी ने 
इन छाब्दों में किया है :--- । 
“कहा सु खेल तबेला घोड़े, कहा भेर सहनाई ॥। 
कहा स्‌ तेगबंद गाडेरड़ि, कहा सु लाल कबाई ॥ 
कहा स्‌ आरसीशा मह बंके ऐथे दिसहि नाही ।। 
इहू जग्रु तेरा तू गोसाई ॥। 
एक घड़ी महि खाधि उथापे जरु वंडि देव भांई | 
कहां स्‌ धर दर मंडप महला, कहा स्‌ बंक सराई॥ 
कहां जु पेज सुखाली, कामणि जिस वेखि तीद न पाई ॥ 
कहा सु पान तंबोली हरमा होईआ छाई माई।॥। 
इस जर कारणि घणी विग्रुती इनि जर घणी खुश्नाई ॥ 
पापा बाभहु होवे नाहीं सुझझा साथि न जाई।॥॥। 
जिस नो आपि खुम्राए करता खुंसि लए चंगिआई ।। 
कोटी हू पीर बरजि रहाए जा मीझ सुणिश्ना धाइग्रा ॥ 
थान मुकाम जले बिज मंदर मुछि-मुछि कुइर रुलाइश्ा ॥ 
कोई मुगल न होआ अंधा किने ने परचा लाइआ ।। 
मुगल पठाणा भई लड़ाई रण जिन्हि की चीरी दरगह 
पाई तिन्‍्हा मरणा भाई ॥ 
इक हिंदबाणी अवर तुरकाणी भटिग्राणी ठकराणी॥ 
इकन्हा पेरण सिर खुर पाटे, इकन्हा वासु मसाणी ॥ 
जिन्हे के बंके घरी न झ्राइआ तिन्‍्ह किउ रेणि विहाणी ॥।' 


७ 3. अत 


१. गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा राग, पृष्ठ ४१9७-१८ । 


तात्पय --वह क्रीडा कहाँ है ? वह ग्रहवद्वाला कहाँ है ? वे अद्व कहाँ हैं ? 
वह भेरी, वह शहनाई कहाँ है ? कमर का वह खडग-बन्धन पट्ट कहाँ है ? 
वे रथ कहाँ हैं ” वह रक्‍त-वर्ण परिधान कहाँ है ” वे आरसियाँ और वे सन्दर 
मुख कहां हैं ? यहां दिखलाई नहीं पड़ते हैं। प्रभो ! यह जगत्‌ तेरा है, तू 
इसका स्वामी है । तू एक क्षण में स्थापित, और अन्य में उन्मूलित कर डालता 
है । सर्म्पात्ति भाइयों भें फूट डाल देती है! 


वे घर, द्वार, मण्डप, महल कहाँ हैं ? वे सुन्दर सराय कहाँ हैं ? बह 
सुखदायिनी दाय्या कहाँ है ? वह कामिनी कहाँ है जिसे देखकर नींद नहीं 


रक्‍त का जयचोष . श१५६ 


अजित - 5 


ग्राती थी । वे पान कहाँ हैं ? वे तंबोली कहाँ हैं? वे भवन, जिनमें उन पानों 
के खाने वाले रहते थे, कहाँ हैं ? सब छाया तुल्य विनष्ट हो गए । 

इस धन के कारण बहुत लोग मार्म-अ्रप्ट हुए, इस धन्त से बहुत लोगों की 
निन्‍्दा हुई । पापों के विना धन-संग्रह असम्भव हैं और साथ में एक सुई तक 
नहीं जाती है | परमात्मा स्वयं जिसे विनिन्दित करना चाहता है पहिले उसके 
सदगुण छीन लेता है। जब सुना कि मीर (बाबर) चढ़कर भरा रहा है तब 
करोड़ों पीरों ने उसे रोकने का यत्न किया | परन्तु वह रुका नहीं। उसने 
स्थानों को, सुक़ामों को, वच्च-तुल्य दढ भवनों को जला डाला, और राजकुमारों 
के सिर काट-काटकर उन्हें धूलि में मिला दिया ! 

कोई मगल अन्घा नहीं हुआ । किसी पीर ने अपनी करामात का प्रमाण 
नहीं दिया । म॒गलों झौर पठानों का युद्ध हुआ। परमात्मा के दरबार में [जिनका 
आवेदन-पत्र | फाड़कर फेंक दिया गया है, बन्धुओं ! उन्हें तो रणहक्षेत्र में 
मरना ही होगा । कुछ हिन्दू-नारियों ने, पठान-नारियों ने, भट्टी जाति की 
नारियों ने, और ठाक र-राजपूतों की नारियों ने सिर के बस्त्रों को फाड़ दिया 
है, और कुछ श्मणान भूमि में वास कर रही हैं। जिनके सुन्दर प्रियजन घर 
नहीं आए उनकी रात्रि किस प्रकार व्यतीत हुई ? 


/3॥ 


करतारपुर 


इस प्रक"र सँदपुर के प्रलयकांड तथा वहाँ के निवासियों की दयनीय दशा 
पर विचार करते हुए, और काव्योचित महाकोमलता, युद्धाद्वान एवं कान्त- 
दक्षिता के शब्द कहते हुए गुरु जी ने पुनः यात्रा प्रारम्भ की | करतारपुर सँदपुर 
से साठ मील पूर्व में है । गुरु जी वहाँ कुछ ही दिनों में पहुँच गए । इस बार बे 
करतारपुर को अपना घर मानकर बहाँ रहने के लिए आये थे | भाई गुरदास 
का कथन है--- बाबा ने करतारपुर में पहुँचकर साघू-वेष उतार दिया। 
उन्होंने दैनिक-कार्योचित वस्त्र धारण कर लिए और चारपाई पर बैंठ कर उप- 
देवा देना प्रारम्भ कर दिया ।****'****** वे ईइबर-प्र रणा से उच्छृवसित शब्द 
बोलते रहे, प्रकाश विस्तीर्ण करते रहे तथा अन्धकार का नाश करते रहे। बहाँ 
धर्मोपदेश एवं ईश्वर-स्तुति के 'शबदों' का पाठ प्रतिदिन नियमपूर्वक होता था; 
प्रात:काल “जपुजी का पाठ तथा सायंकाल 'सोदरु और ओआारति' का गाम 
होता था।' 


१. “फिरि बाबा आइआ करतारपुरि भेख उदासी सगल उतारा। 
पहिरि संसारी कपड़े, मंजी बेंठि कीआ अवतारा। 
उलटी गंग वहाईओनि गुर अंगद सिरि ऊपरि घारा। 
पुतरी कउलु न पालिआ भनि खोटे आकी निसिआरा। 
बाणी मुखहु उचारीऐे हुई झरुसनाई मिद अंधिआरा । 
गिआन गोसटि चरचा सदा झ्नहूदि सबदि उठे घुनकार। । 
सोदरु आरती गावीएऐ अंम्रित बेले जापु उच्चारा । 
गुरमुखि भार अथरबणि तारा।” 


--भाई गुरदास, बार १।३८। 
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भाई ग्ररदास ने जिसका दिग्दर्शनमात्र करा दिया है करतारपुर में दैनिक 
जीवन का यह कार्य-क्रम था। इस प्रक्रिया के द्वारा देनिक जीवन सामाजिक- 
संघटन और झ्ाचार की दृष्टि से प्राणवान होता जा रहा था । अब तक गुरु जी 
किसी भी विशेष-प्रकार के वेष को संद्धान्तिक मान कर घारण नहीं करते थे, 
ग्रौर सत्य तो यह है कि वे अपने परिधान में सतत परिवर्तन करते रहते थे ; 
किन्तु भ्रब उन्होंने अपरिवर्तनीयतया गृहस्थ की वेष-भूषा अ्रंगीकृत कर ली ।॥ 
उतके ऐसा करने के दो अर्थ थे । एक यह कि समस्त बाह्यमाचार एवं झऔप- 
चारिक व्यवहार व्यर्थ है ; द्वितीय यह कि धमं-प्रधान मानसी वास्तविक सुब्य- 
वस्था गहस्थ-मार्गीय जीवन ज्यतीत करने से ही परिपक्व होती है । द्वितीय 
अ्र्थ को ही विशेषत: ध्यान में रखकर गुरु जी ने श्रपना उपदेश प्रारम्भ किया 
था। करतारपुर में भ्रातृ-भाव की चेतना से सजीव जिस समाज-शरीर का 
निर्माण हो रहा था उसके विशिष्ट गुण थे : आस्था, दान, समानता, सनिश्चय 
स्वीकार (#गीएा400०)), विश्वास, अन्योन्य-साहाय्य तथा सेवा । यह कोई 
_ सठ-मार्गीय समाज नहीं, यह उत साधारण नर-नारियों का परिवार था जो 
साधारण व्यवसायों में संलग्न थे, गुरु जी के श्रंद्धावान्‌ भक्त थे और गुरु जी के 
बचन को अपने जीवत का संबल मानते थे | बे लोग करतारपर आते थे, नवीन 
उत्साह एवं आज्ञा से पूर्ण होकर घरों को लौठते थे, और जीवन को उस मार्ग 
पर चलाते थे जो उन्होंने करतारपुर मे देखा था और जिस पर वे कुछ दिन 
करतारपर में गुरु-भक्तों के साथ चल चके थे। भक्तित, विरक्तत-मंडल की 
पधरिधि से निकाल कर, सवं-सम्पत्ति बना दी गई थी और यह प्रत्यक्ष करा 
दिया गया था कि पुष्य-कर्मों तथा उनके फल-भोग का द्वार मानतवमात्र के लिए 
समानरूप से उन्मुकत है । करतारपर में जीवन की एक वहू नियमित सर्वांगीण 
व्यवस्था संघटित हो गई थी जिसका झ्ाधार कोई श्रम-सम्पादित आचार-संहिता 
नहीं, प्रत्युत वह जीवन्त आचारिक आदरशे था, जिसका ज्ञान प्रत्येक नर-तारी 
को परमात्मा एवं गुरु में गम्भीर आस्था के बल से होता था । गुरु जो वर्षों 
तक जिस मार्ग का उपदेश देते रहे थे करतारपुर ने उसका प्रदर्शन इस प्रकार 
निद्शन द्व/रा किया । 

गुरु-दशनार्थ आने वाले नर-नारियों का संमर्दे अनुदिन विस्तार प्राप्त करता 
गया । जनमसाखी का कथन है कि आगगन्तुकों में ज्ञानी, ध्यानी, कुटी चक्र, 
ग्राश्रमवासी, भिक्षु, अकिचन, अ्रभिजात, मुंडिते-शिर, वैष्णव, ब्रह्मचारी, योगी, 
दिगम्वर, संन्‍्यासी, तपस्वी, दुग्धाहारी, भक्त, भाट, विरक्त, मुख को पटाच्छन्न 
रखने वाले, सिद्ध, साधु, फ़कीर, दरवेश मुसलमान रहस्य-मार्गी, मुसलमान सन्त, 
जिज्ञासू, ताकिक, पीर, शिक्षक, हिन्दू, मुसलमान, गृहस्थ, राजा, रंक, प्राय- 
: दिचत्ती, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद, पण्डित, कवि, ग्रायक तथा नाता-ग्रुण- 
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सम्पन्न लोग थे । करतारपुर के चतुर्दिक जो भी था वह आया । किसी ने जो 
मनोरथ प्रकट किया वही पूर्ण हुआ । प्रत्येक को अभीष्सित प्राप्त हुआ | 

तब नानक की कीति जल-थल में व्याप्त हो गई। गुरुजी के ऐसे 
गौरव-शाली काल में, उनका बाल्य-सहचर, रबाबी मर्दाना अभी तक उनके 
साथ था ।' ह 


जो मर्दाता घर में और बाहर, लोगों की भीड़ में और निर्जन जंगलों में, 
भोपड़ियों में और नगरों में विस्तृण उष्ण मरुस्थलों में और पवंत-पाश्ब में 
स्थित तरु-विटप-मण्डित निभरों के शीतल तीर पर रबाब बजाता रहा था वही 
अब भी गुरु जी के लिए रबाब बजाता था । मर्दाने के रबाब के साथ गुरु जी ने 
उदात्ततम काव्य के अंद्ों, एवं ईश्वर-प्रेरणा से उच्छुबसित 'शबदों' का गान 
किया था । वे यहाँ भी यथापूर्व॑ पवित्र 'शबद' पढ़ते और गाते रहे | अनुसंधान- 
कर्ता्रों का विचार है कि उनके प्रमुख 'शबदों' की रचना करतारपुर में ही हुई। 
यहीं पर प्रातः-सायं ईश्वरोप्ासना में पवित्र 'शबदों' को मिलकर गाने की प्रथा 
की नींव पक्की हुई । मर्दाना और उसका पत्र छाहज़ादा गाते थे, और जो कोई 
वहाँ उपस्थित होता था वह उनके साथ गाने लगता था। इस 'कीतंन' का 
प्रयोजन आतन्दमयी उत्मादावस्था उत्पन्न करना नहीं था । इसका प्रयोजन था 
उपस्थित भक्‍त-गण के सन में भगवन्नाम के कोमल एवं सामुदायिक ध्यान का 
उदभावन । 'हम सब समान हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं ।! इस भावना 
के साथ धामिक एवं अन्य कार्यों में सम्मिलित होना करतारपुर में विकसित 
होती हुई जीवन-पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण रूप-लक्षण था। “लंगर' अआातृ-भाव, 
समानता एवं निरहंकारता का प्रतीक था । प्रत्येक व्यक्ति, जो कार्य कर सकता 
था, कोई-न-कोई कार्य करता : कोई कुए से जल लाता, कोई ग्रन्न पीसता, 
कोई ईंधन इकट्ठा करता, कोई भोजन पकाता, कोई भोजन लाकर देता, कोई 
ग्रीष्म ऋतु के दिनों में ताप के कष्ट को कम करने के लिए भोजन-सदन में 
खाने वालों के ऊपर पंखे से हवा करता, कोई ज़ुठे बतेन साफ करता, इत्यादि 
इत्यादि । वहाँ रहने वाले और वहाँ झाने वाले, सभी लोग, एक-समान, जाति- 
भेद के सिद्धान्त को भूलकर, “हम सब एक कुट॒ग्ब के सदस्थ हैं।। इस नवीन 
भावना की स्वीकृति को प्रकट करते हुए, एक पंक्ति में बैठकर 'लंगर' में पके 
शस्न को खाते । लोग 'सेवा' को दुलंभतम विशेषाध्किर मानते थे और विविध 
प्रकार से इसे करने को उत्सुक रहते थे । क्षुद्रतम कार्य महाघंतम कार्य समभका 
जाता था । श्री गुरु नातक समग्र जीवन में जिन संत्यों का उपदेश देते रहे उनमें 


१. मेहरबान जनमसाख्ती, भाग २, पृष्ठ १४५ । 
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से, इस प्रकार, एक ऐसे बन्धु-समाज का जन्म हो गया जिसके विचार तीजक्र- 
घर्-भावना से सिक्‍त और सामाजिकता की अनुभूति से मण्डित थे । 

गुरु जी अपनी दी यात्राओं में सहस्रश: शिष्य बना चुके थे, तथा बहुश: 
'संगत' स्थापित कर चुके थे । अब करतारपुर वह स्थान था जहाँ गुरु-मक्त लोग 
गुरु जी का गआराशीर्वाद प्राप्त करने, तथा अपने कत्तंव्य को पृनः पक्के रूप से 
प्रकट करने, के लिए आया करते थे । सभी झागन्तुक जन सामदाशिक उपासना 
में सम्मिलित होते तथा मिलकर 'लंगर' में भोजन करते । प्रातःकालीन भक्ति- 
कर्मों को समाप्त करके गुरु जी स्वयं 'धरमसाला' में सामुदायिक उपासना में 
सम्मिलित होते थे । वहाँ प्रतिदिन प्रात: गुरु जी की दो रचनाश्रों, 'जपुजी' और 
आासा दी वार' का पाठ किया जाता था, तथा सूर्योदय के सवा पहर परचात्‌ु 
तक समरत 'संगत' मिलकर ईश्वर-स्तुति के 'शबद' गाती रहती थी एवं प्रार्थ- 
नाएं पढ़ती रहती थी। सा्यंकाल 'सोदरु बोला जाता, श्रौर कतिपय “शबद' 
गाए जाते । तत्पश्चात्‌ सब लोग लंगर में जाकर भोजन करते। रात्रि में 
विंदा होने से पूर्व 'सोहिला' तामक एक लघ प्रार्थना का पाठ होता । दिन गुरु 
जी के उपदेश सुनने में, ग्रथवा नव-संघटित बन्धु-समांज के विविध कार्यों के 
करने में व्यतीत होता । परमात्मा अभ्रपना शब्द जिस रूप में भेजता गुरु जी उसे 
उसी रूप में कह सुनाते, इसकी व्याख्या करते, और कभी-कभी किसी आगन्तुक 
सन्‍्त झ्रथवा साध के साथ वार्तालाप करते, और प्रात:-सायं भक्ति-भावना के 
बचनों एवं गीतों में सम्मिलित होते । आध्यात्मिक नेता के रूप में उतका जो 
उत्तरदायित्व था उसका निर्वाहें करते हुए ही वे ग्रपने तथा अपने कुट्॒म्ब के 
पालनार्थ अपना खेत भी जोतते थे । करतारपुर में जो समाज अस्तित्व को प्राप्त 
कर रहा था उसमें गुरु जी का उपदेश और उदाहरण दुढता से घर कर 
गया । 

१४२२ ई० में गुरु जी के माता-पिता का स्वर्गवास हो गया ।' स्वगंवास के 
समय पिता कान का वय बयासी वर्ष था। इस श्रस्सी वर्षों की श्रवधि के अधिक 
भाग में पिता कालू के लिए भ्रेम की सबसे बड़ी वस्तु उसका पुत्र रहा था। अतः 
जीवन के अंतिम दिन अपने पत्र के पास शान्ति से व्यतीत करते हुए उसे परम 
परितोष प्राप्त हुआ होगा । भाई मनीसिह की जनमसाखी' के अनुसार माता 
सुप्ता का देहान्‍्त बाबा कालू के निधन के थोड़े दिन पढ्चात्‌ हुआ । 

करतारपुर में जो पवित्र वातावरण, संयुक्त यत्न तथा झाचारिक स्पृहो- 
ललास था, उससे ग्राकृष्ट होकर शतश: लोग गुरु-भकत हो गए। भाई गुरदास 
मे एक सम्बोधन गीत में गुरु जी के प्रमुख शिष्यों के नाम गिनाए हैं । उनमें 


१. काहतसिह : महान्‌ कोष, पृष्ठ २४३ और ४५५॥ 
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कतिपय ये हैं--भाई बुड॒ढा, रबाबी मर्दाना, तारू पोपठ, मृूला कीड, पिरथा 
सोएसनी, पिरथीमल सहगल, रामा डिड्डी, दौलत खाँ लोधी, भगता श्रोहरी, 
सीहन उप्पल, मलंसियाँ का निवासी भागीरथ, अ्रजित्ता रनधावा, फिरना खेहड़ा, 
. मालो, मांगा, गुज्जर लोहार और घीडः नाई । भाई गुरदास का कथन है कि 
तारू पोपट, प्रारम्भ से धामिक वृत्ति का पुरुष था। जब वह झभी दस वंष का 
ही होगा, तब वह गुरु जी के समीप आया, और संविनय बोला--'दीनबच्धु ! 
मैंने सुना है कि जो कोई क्रिसी सन्‍्त से मिलता है शान्ति प्राप्त करता है । मैं 
आपके चरणों क्री शरण में झा गया हूँ । गुरु जी ने उत्तर दिया--तुम अभी 
बहुत छोटे हो । तुमने ग्रभी संसार का देखा ही क्या है ! तुमने ये बातें कहाँ से 
सीखी हैं?” पोपट ने कहा--'मैंने एक दिन झपनी माता को श्राग जलाती 
देखा । मैंने देखा कि छोटी लकड़ियों में श्राग पहले लग गई। मुझे ध्यान 
झ्राया कि जीवन का आनन्द प्राप्त करने के लिए मुझे किसी सन्त से तत्काल 
मिलना चाहिए । क्‍या पता मृत्युकब आ जाए ! ' तब गुरुजी ने ये शब्द कहें-- 
'तारू ! (तैराक) तुम अपने वंश के मोक्षकारक बनोंगे । धर्म की वृत्ति से 
जीविकाजंन करना सीखों, और अपने परिश्रम के फल को दूसरों में बाँठकर 
खाग्मो । सदा अपने स्रष्टा का स्मरण करते रहो । 

एक साखी में मूला कीड़ का वृत्तान्त दिया गया है, जो भक्ति-भावना में 
मग्न होकर भीत गाया करता था, और घर्मं से जीविकार्जत करता थ्रा। वह 
तन-मन-धन से गुरु-शिप्यों की सेवा किया करता था। उसका द्वार सदा खुला 
रहता और सिख दिन-रात गाते रहते थे। भोजनार्थी को भोजन, और झाच्छा- 
दनार्थी को ग्राच्छादन मिलता था | एक दित उसके घर ऐसा पुरुष आया जिसने 
झनेक धर्म-शास्त्र कण्ठस्थ कर रखे थे, परन्तु उसका आचार कण्ठस्थ किए शास्त्रों 
के अनुरूप नहीं था । अपने स्वभाव के अनुसार गूला ने अन्य गभ्यागतों के तुल्य 
उसका भी झ्ादर-सत्कार किया । सोने से पूर्व भूला की पत्ती ने अपने सुवर्णा- 
लंकार उतार कर भोजन की आलमारी में रख दिए। मूला और उसकी पत्नी 
तो सो गए किन्तु अभ्यागत नहीं सोया । उसने उठ कर झलंकार उठा लिए | 
प्रभात से पर्याप्त पूर्व उसने द्वार की कुजियाँ माँगने के लिए मूला को जगाया । 
ज्योंही मूला ने ग्रभ्थागत के लिए द्वार खोला अलंकारों की मंजूबा चोर की 
काँख से नीचे गिर पड़ी । मूला ने शीघ्रता से उठाकर वह उसे देकर विदा का 


१. 'सि्खां दी भगतमाला' खालसा समाचार, पृष्ठ ३१-३२ | यह पुस्तक 
भाई गुरदास की ग्यारहवीं वार की' व्याख्या के रूप में है, साथ ही इसमें 
साखियाँ भी संयुवतत कर दी गई हैं | इसमें श्री गुरु नानक के कुछ अनुयायियों 
के नाम दिए गए हैं । कहा जाता है यह भाई मनीधसिह की कृति है । 
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नमस्कार किया । जब मूला की पत्नी अपनी अलंकार-मंजूबा श्रालमारी में न 
देखकर चिन्ता करनी लगी तब मूला ने उसे समभाया कि रात्रि में चोर हमारे 
घर में घुस आए थे और वे उसे चुराकर ले गए हैं । मूला ने यह भी कहां कि 
हमारा रात्रि का अभ्यागत चोरी के आरोप के भय से ही प्रगेरे-अँभेरे उठकर 
चला गया हैं । इसके पहचात्‌ मूला ने अपनी पत्नी को नवीन अ्रलंकार बनवा 
दिए । भूला नहीं चाहता था कि अपने झ्रापको सिख कहनेवाला कोई व्यक्ति चोर 
कहा जाए । इस व॒ृत्तान्त से प्रसन्‍्न होकर गुरु जी ने मूला से कहा---तू ने पन्‍्थ 
को प्रतिष्ठा की रक्षा की है । गुरु तेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा ।' 


सीहन और गंजन उप्पल दो चचेरे तएरे भाई थे । वे गुरु जी के शिष्य 
हो गए। एक साखी * में सीहन की कन्या के विवाह का वत्तान्त दिया गया है । 
बारात के आने से एक दिन पूर्व गुरु जी के दर्शनार्थ करतारपुर जाने वाले ग्रनेक 
सिख उसके घर आ गए । दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी 
नहीं रहने दी। बारात के लिए जो खाद्य पदार्थ बनवाए गए थे वे सब उन 
सिखों को खिला दिए गए । तब सीहन की पत्नी ने चिन्ता के स्वर में अपने 
पति से कहा--कल बारात को खाने के लिए क्या दिया जाएगा ? सीहन ने 
शान्त-भाव से से उत्तर दिया--'चिन्ता न करों । ग्रुरु जी हमारी प्रतिष्ठा की 
रक्षा करंगे ।' अगले दिन बारात के आने पर सीहन ने ईश्वर-प्रार्थनग को और 
भंडार का द्वार खोला। सब बारातियों एवं घरवालों को भोजन करा दिया गया 
परन्तु मिष्टान्न तथा अन्य अन्न की कमी नहीं हुई । बारात पाँच दिन ठहरी, 
प्रौर उनकी सेवा-शुश्रूषा में किसी प्रकार की रंचमात्र भी त्रुटि नहीं हुई । सीहन 
और गंजन के हृदय गुरु जी के प्रति कृतज्ञता से पूर्ण हो गए, और उन्होंने मन 
में कहा--“गुरू जी स्वयं अपने शिष्यों की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं ।' 


१. 'सिखां दी भगत॒माला', पृष्ठ ३३-३४। यह गुण इतता ध्यानाकर्षक था 
कि ईसबीय सप्तदश शतक में इतिहासकार सुजानर्सिह भण्डारी ने लिखा-- 
वे (गुरु नानक के अनुयायी ) भगवन्नामार्थ अपने तथा अन्य लोगों की सेवा 
को सर्वोत्तम पूजा समभते हैं । श्वथदि कोई अपरिचित पुरुष, अथवा चोर या डाक्‌ 
भी, आधी रात, उनके घर आकर, उनके गुरु के नाम पर, शरण माँगे तो वे 
मित्र और बन्धु के समान, यथाशक्ति उसकी सेवा करते हैं ।॥ देखिए “खुलासत 
उत्‌ तवारीख (उर्दू), पृष्ठ ११२। 


२. 'साखी' शब्द का प्रयोग जीवनी-गत किसी एक घटना के लिए भी होता 
हें । ह 


३. 'सिखाँ दी भगतमाला', पृष्ठ ५१-५२ । 


१६६... ् गुरु नानक 


फिरना जेहड़ा और जोध द्वोनों गुरु जी के चरणों को शरण में आकर 
उनके शिष्य हो गए । उन्होंने गुरु जी से शिक्षा देने के लिए निवेदन किया और 
प्राथंना की कि हमें धर्म-दान दिया जाए । गुरु जी ने उन्हें उपदेश दिया---सत्य 
की प्राप्ति के हेतु तमकों नम्नता सीखनी चाहिए । अपने हाथों से अपने बन्धु 
सिखों की यथाशवित सेवा करो। प्रातः शीघ्र उठकर स्नान करने के अनन्तर 
भगवान्‌ के नाम का जप करने बंठ जाझो ! भगवान्‌ को अझ्रपना स्वामी और अपने 
ग्रापको उसके सेवक सभको । 'संगत' में सम्मिलित होकर प्रेम से गुरु के शब्दों 
को सुनो । इस प्रकार जो सुनो उसके अनुसार काय॑ करो । 

इस प्रकार फिरना खेहड़ा और जोघ ने अपना अभीप्सित प्राप्त कर 
लिया । 


जिस सिख ने महती प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त को वह भाई बड़ढा था। 
उसका वास्तविक नाम बूड़ा था, और वह अमृतसर जिले का निवासी रनंधावा 
जाट था | वह बारह वर्ष से कम वय का था जब उसने गृरु जी के दशेन किए 
झ्ौर उनका भवत हो गया अपने ग्राम के अन्य युवकों के समान वह भी : 
दिन में पशु चराया करता था | एक दिन जब वह जंगल में अपनी गौ चरा 
रहा था, दैववद्ा गुरु जी उसके समीप से निकले। बड़े ने तत्काल दुह्े दूध 
: से भरा एक कटोरा लाकर उनके सम्मुख रख दिया, और इस प्रकार अम्यर्थना . 
करने लगा--सन्‍्त जी महाराज ! मेरे ऊपर ग्रापकी बड़ी कृपा हुई कि आज 
. मुझे ग्रापके दर्शन हुए । ग्रब मुके जीवन-मरण के चक्र से मुक्त कीजिए ।' 
गुरु जी ने कहा--'तुम अ्रभी बालक हो। तुम्हें यह बुद्धि किसने दी है ? 
बड़ा बोला--'एक बार मुग़ल सनिकों ने हमारे ग्राम के समीप अपना शिविर 
खड़ा किया । और, हमने देखा कि उन्होंने कच्चे-पक्क्रे सभी खेत-काट लिए । 
: तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जब कोई उन संनिकों तक को नहीं 
रोक सकता है तब यमराज का हाथ कौन पकड़ सकता है !' तब गुरु जी 
ने ये शब्द कहे--'तुम तो बृद्धों-जैंसी बातें करते हो । तुम बालक नहीं हो ।” 

उस दिन से बूड़े का नाम बुड़ढा (वृद्ध) प्रसिद्ध हो गया, और साथ में प्रेम- 
सूचक विशेषण “भाई संयुक्त हो गया । वह प्राय: करतारपुर जाया करता था, 
झ्रौर अन्ततोगत्वां वहीं रहने लग गया था । वह पवित्र आचरण और बुद्धिमत्ता 
के लिए प्रसिद्ध था, और शर्न-शर्नः करतारपुर के सिख बन्धु-समाज में . 
सबसे अधिक विश्वास-योग्य पुरुष माना जाने लगा था। वह एके सौ पच्चीस वर्ष 


१. 'सिखाँ दी भगत माला, पृष्ठ ६२ | 
२. 'सिखाँ दी भगतमाल। पृष्ठ ६१ । 
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की दीघे आय भोगकर परलोकवासी हुआ ।' उसने उत्तरोत्त रभावी पाँच गुरुओं 
का समय देखा ; उसका जीवन सिंख सम्प्रदाय के उन प्रारम्भिक दिनों के 
तेजो-मंडल से मंडित रहा, और आद्य गुरु के परम-भकत सिस्रों में ग्रन्यतम होने 
से उसका व्यक्तिगत प्रभाव भी महान था । 

लहिणा का आगमन अत्यन्त शुभ था । लहिणा करतारपुर से प्रायः साठ 
मील दूर खड्र का निवासी था | उसका जन्म उसी मुक्तसर के समीप सराय नागा 
में हुआ था, जिसे उत्त रकाल में दशम गुरु ने, तथा उनके लिए प्राणापंण करने 
वाले चालीस भक्तों ने प्रसिद्धि प्रदान की । सराय नागा छोड़कर लहिणा खड़्र 
में ग्राकर रहने लगा था। बह दुर्गा देवी का भक्त था, और प्रत्येक वर्ष एक 
भकक्‍त-मंडली को साथ ले कर, निम्न हिमाचल में स्थित ज्वाला जी की यात्रा 
किया करता था । उसी के ग्राम में जोधा नामक एक सिख रहता था | उसके 
होठों पर सदा “गुरु “गुरु रहता था। खदूर के अन्य सभी निवासी दुर्गा के 
उपासक थें और इस कारण जोथा के जीवन की पवित्रता का उपहास किया 
करते थे । एक दिन लहिणा ने जोधा को गुरु वाणी भें से 'शबद' पढ़ते सुना । 
वह उससे बहुत प्रभावित हुआ । ज्वालामुखी को जाते हुए लहिणा करतारपुर में 
ठहरा । यहाँ उसकी मार्गणा तथा यात्रा समाप्त हो गई । गुरुजी के संनिधान में 
उसे वह शाच्ति तथा तृप्ति प्राप्त हो गई जिसे वह वर्षों से प्राप्त करने का यत्न 
कर रहा था | उसने देवी के सम्मुख ताच में बजने के लिए हाथों और परों में 
घृंघरू बाँध रखे थे | श्रब उसने वे खोल दिए । उसके संगियों ने उससे तीर्थ यात्रा 
पूरी करने के लिए आग्रह किया, प्रौर कहा--'हमारे धर्म-शास्त्रों में लिखा है कि 
. जो तपदचर्या करने वालों, भिक्षा देने वालों, क्रतोपवास करने वालों और तीर्थ- 
यात्रा करने वालों के मार्ग में अथवा विवाह के मार्य में विष्द उपस्थित करता 
है, जो आलस्य के कारण अथवा परिश्रान्ति के भय से, घत और पवित्रता की 
दात्री दर्गा देवी की पूजा नहीं करता अथवा जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्ण करने 
के समस्त प्रयत्नों का त्याग कर देता है, वह महापापी है, और उसका समग्र 
_ घन एवं पत्र नष्ट हो जाते हैं । किन्तु लहिणा का एक ही उत्तर था---मैं अब 
आगे नहीं जाऊंगा ।' 

जब लहिणा गुरु जी के समीप वापिस आया तब उन्होंने उससे उसका नाम 
पुछा । 'लहिणा' लहिणा ने उत्तर दिया। 'हम तेरे ऋणी थे । भ्रतः परमात्मा 


१. काहन सिंह के अनुसार (महान्‌ कोष, ६६० ), उसका जन्म १५०६ ई० 
में हुआ था और निधन १६३१ ई० में । 


२. 'पुरातन जनमसःखी , पृष्ठ १२३ 


श्ध्८ ह गुरु न।नक 


तुर्के यहाँ लाया है। गुरु जी ने कहा | पंजाबी भाषा में 'लहिणा शब्द का 
गर्थ है लिना' अथवा 'अ्रधमर्ण से ऋण प्राप्त करवा। झौर लहिणा ने 
गुरु जी से यह द्रव्य प्राप्त किया जिसका प्राप्त करता केवल उसी के भाग्य में 
लिखा था। , ह 
उस समय लहिणा का वय अ्ट्ठाइस वर्ष था | वह अनन्यतत्परता से गुरु जी 
के मख्न से निल्सृुत शत्दों को सुनता, और पूर्ण भक्तिति-साव के साथ 'संगत' में 
कार्य करता । जैसा जनमसाखों का कथन है, वह वर्तेन साफ़ करता और पंखे' 
से हवा करता ।* आज्ञा-पालन एवं विनय उसके भझ्राचार के विशिष्ट गुण थे । 
प्रथम दिन से ही उसने विनयापेक्षी जिस कत्तंब्य को अ्पना धर्म मान लिया था 
उसके पालन में उसने कभी तन्तिक भी प्रमाद नहीं किया । जिस प्रकार पावन 
सेवा-कर्म भ॑ निरत रहने से उसका हृदय पवित्र हों गया था, उसी प्रक्रार उसकी 
बुद्धि भी आलोक से पूर्ण हो गई थी । गुरु जी के उपदेश से तथा करताएपुर में 
परिव्याप्त गुरु-शिक्षा की भावना से उसने ग्रपने आत्मा, मत, वृद्धि एवं 
समस्त इन्द्रियों को यथावत्‌: रंजित कर लिग्रा था। इसी हेतु वह गुरु जी के 
विशिप्ट-श्रेणी के शिष्यों में गिता जाता था। किन्तु वह साधारण श्रेणी में मिने 
जाने वाले भवतों में रह कर ताता प्रकार के क्षद्र कार्यों के करने को ही उत्तम 
मानता था। “गुरु जी के समीप रहकर उसने मत की श्ञान्ति प्राप्त की । इस 
प्रकार वह अपने लक्ष्य पर पहुँच गया। ग्रु#ुजी ने उस पर कृपा की वर्पा 
की । जैसे युरु बावा नानक थे बसा ही लहिणा हो गया । जैसा भुर था वसा ही 
शिष्य हो गया ।* 
जनमसाख्ी का कथन है कि जब लहिणा इस प्रकार भरा जा चुका तब 
उसने गुरु जी से विदा ली : तीन वर्ष करतारपुर रह कर वह अपने घर, प्राम 
मत्ते की सरायों लौट गया । भत्ते की सराय के निवासियों को सविदित था कि 


१. मेहरबान, खण्ड २ (श्र्थात्‌ पोथी हरजी ), पृष्ठ ६७ । 

२. 'प्रातन जनमसाख्री', पृष्ठ १२९४। 

३. मेहरबान, खेण्ड २ (अर्थात्‌ पोथी हरजी), पृष्ठ ६७ । 

४, ऐतिहासिकों ने मत्ते की सराय का झन्य नाम मत्ते की सराय हरीकी 
भी दिया है। यह लहिणा के ग्राम का अन्य नाम है । उसका आधनिक नाम 

सरायनागा है। जनमसाखियों में ऐतिहासिक दूरबीक्षण (व6८६००आाए ) 

बाहुलय है, और यह कथा उसका एक उदाहरण है । जनमसाखी में लहिणा का 
नाम सुंरु अंगद दिया गया है; यह लहिणा का वह नाम है जो गुरु-पीठ पर ग्रासीन 
होने के अनन्तर प्रसिद्ध हश्वा | इसके झ्रतिरिक्त 'परातन जनमसाखी' में कथित 
है कि श्री गुरु नानक की सेवा में उपस्थित होने से पूर्व लहिणा खड़र में रहता 
था। इससे सूचित होता है कि लहिणा उक्त समय से पूर्व अपने ग्राम मत्ते की 
सराय को छोड़कर खड्र में रहने लगा था। ह 
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लहिणा त्र हण अन्य यात्रियों का संग त्यागकर श्री गृह नानक के समीप ठहर 
गया था'''****** । अरब जन्न तीन बर्ष के पश्चात्‌ वह वापस आया तब समग्र 
आराम कहने लगा कि लहिणा तो, जो श्री गुरू नानक के समीप रहने लगा था, 
तेजो-मंडल से मंडित है । सब लोग उससे मिलने झाए। लोगों को देखते ही 
लहिणा खड़ा हो गया । अभिवादन के रूप में प्रत्येक पुरुष ने लहणा को हृदय 
से लगाया, किस्तु प्राम का प्रष्यान सखतमल उसके चरणों के स्पर्श के लिए 
भुका । उसे रोकते हुए लहिणा ने कहा--भाई तखत मल, आ्राग्नो हम एक-दूसरे 
के कण्ठ से लगकर ही मिलें । तखतमल ने उत्तर दिया--'तुम सन्त के स्थान 
से आए हो, तुम स्वयं ऊंचे हो गए हो, तुम्हारे चरण छूने में ही हमें 
लाभ है । 

लहिणा पुनः करतारपुर गया। ग्राम में पहुँचकर वह गुरु जी से मिलने 
खेतों में गया। वहाँ जा कर उसने गुरु जी के चरण छुकर उन्हें प्रणाम किया । 
उस समय लहिणा ने बढ़िया सिलाई वाले कपड़े पहन रखे थे । जब गुरु जी उस 
दिन का कार्य समाप्त कर चुके, तब उनकी खोदी हुई घास घर ले जानी थी । 
लहिणा ने घास की गड़ियाँ अपने सिर पर रख लीं और चल दिया। गीली 
घास में से टपकते हुए कीचड़ ने उसके कपड़े मेले कर दिए। उसके कपड़ों को 
इस प्रकार मले हुए देखकर गुरु जी की पत्नी को दुःख हुआ । उसने गुरु जी 
से कहा--आ्रापका यह कैसा स्वभाव है ? आपने एक कुलीन पुरुष के सिर पर 
घास को ऐसी कीचड़ वाली गठड़ी क्‍यों लाद दी ?' गुरु जी ने क्ृपा-सिक्‍त 
शब्दों में उत्त र दिया--'यह घास की गठड़ी नहों, राज-माला है ।*१ 

लहिणा के पवित्र त्याग एवं परिच्रण के कार्य अनल्प थे, तो ग्रुर जी की 
कृपा मयी भविष्यद्वाणियाँ भी अनल्प थीं । 


१. 'मेहरबान जनमसाखी' खण्ड २ (ग्रर्थात्‌ पोधी हरजी ), पृष्ठ ६७ । 

२. भेहरबानी साखी, खण्ड २ (अर्थात्‌ पोथी हरजी ), पृष्ठ ६७ । 'पुरातन 
जनमसाखी ' में भी यह कथा प्राय: इसी प्रकार हैं (मनी सिंह साखी, ( 
४००) के झनुसार जब गुरु जी के पुत्र श्रीचन्द्र और लख्मीदास ने यह क्षुद्र 
कार्य करना अस्वीकार कर दिया तब लहिणा ने स्वेच्छा से यह कार्य किया । 
यह देखकर कि श्री गुरु नानक ने अपने पहचात गुरु-पीठ का अधिकारी लहिणा 
को घोषित किया, अपने दोनों पत्रों में से किसी को भी नहीं, जनमसाखी-लेखकों 
ने गुरु जी के दोनों पत्रों को अनाज्ञाकारी दिखलाना प्रारम्भ कर दिया। इस लक्ष्य 
को दृष्टि में रखकर जनमसाखियों में ऐसी ग्रनेक परीक्षाओं का उल्लेख किया 
गया है जिनमें आज्ञापालन और गुरु-भक्ति में लहिणा सर्वप्रथम रहा। किन्तु 
उसको पीढ का अधिकार आध्यात्मिक स॒क्ष्म दृष्टि तथा गुण के कारण दिया 
गया था, न कि केवल प्रथम श्रेणी का कर्मकर होने के कारण । 


१७० ु । गुरु नानक 


एक शरद ऋतु की रात्रि, प्रबल दृष्टि में, 'धरमसाला' की एक दीवार ग्रि 
गई । गुरु जी ने इच्छा प्रकट की कि दीवार की मरम्मत तत्काल कर दी जाए ; 
किन्तु उनके पुत्रों ने कहा कि प्रात:काल होने पर राज को बुलाकर टूटी 
दीवार चिनवा दी जाएगी । परन्तु गुरु जी का प्रबल आग्रह देखकर पुत्रों ने 
दीवार घिननी आरम्भ कर दी । जब वे थोंडी-सी दीवार चिन चुके, तब शुरू 
जी ने कहा कि इसे गिराकर फिर अ,रम्म से चिनो | उन्होंने चिनी दीवार 
गिरा दी ; किन्तु जब उनसे पुनः चिनने का कार्य आरम्भ करने के लिए कहा 
गया, तब उन्होंने प्रतिवाद के स्वर में कहा कि हमें नींद आ रही है, थोड़ा सो 
लेने दीज़िए | तब गुरु जी ने लहिणा को संकेत किया, और वह तत्काल कार्य में 
लग्न हो गया | जनमसाखी का कथन है कि गुरु जी के आदेश के अनुसार वह 
निरन्तर कई दिन-रात दीवार चिनता और गिराता रहा ।' लख्मीदास ने अधि- 
क्षेप के शब्दों में कहा--'कितना दुर्बृद्धि है, एक ही कार्य को पुनः-पुन: कर रहा 
है !' लहिणा ने शालीनता से उत्तर दिया 'स्वामी का कार्य करने से सेवक के 
हाथ पवित्र होते हैं !' 

इकसठ वर्ष के वय में गुरु जी ने एक अन्य यात्रा की । किन्तु यह यात्रा 
बहुत छोटी थी । रावी के इस पार करतारपुर के दक्षिण-पूर्द में, गुरदासपुर 
जिले में, बटाले के समीप भ्रचल नामक लक्षु ग्राम में महादेव के पुत्र कातिक का 
प्राचीन मन्दिर है। जिवरात्री के अवसर पर वहाँ छे दिन तक भारी मेला 
होता था, जिसमें गाना, नाच, नाटक, नटों के खेल, कबड्डी, कुइती इत्यादि 
क्रीडाएँ होती थीं । तीर्थ यात्रा के भाव से तथा उत्सव को देखने की इच्छा से 
वहाँ सहस्नश: नर-नारी पहुँचते थे । भिक्षु, साधु और सन्त भी बड़ी संख्या में 
इकटठ होते थे। इनमें सबसे बड़ी संख्या योगिथों और सिद्धों की होती थी । 
गुरु जी को यह यात्रा उसी स्थान की थी। दे अपने शिष्यों के साथ वहां 
पहुँचे, और जंसा जनमसाखी का कथन है, “गुरु जी के संगियों में उनका प्रधाल 
सचिव लहिणा भी था ।* 

जनमसाखी में कथा झ्ागे चलती है : “ज्योंही गुरु जी ने गचल में पदापंण 
किया, त्योंही 'तानक' नाम जन-समुदाय में चतुर्दिक्‌ प्रसुत हो गया । प्रत्येक 
व्यक्ति कहने लगा 'प्रसिद्ध सन्‍त नानक जी आए हैं । जिन नानक महाराज के 
दब्द और गीत संसार बोलता है वही यहाँ हैं । अचल में जो भी था वह गुर 
जी के दर्शनों के लिए दौड़ा । न कोई योगी पीछे रहा, न संन्यासी ; न गृहस्थ 


१. मनीसिंह जनमसाखी', पृष्ठ ४०० । 
२. "मेहरबान जनमसाखी', खण्ड २ (पअर्थात्‌ पोथी हरजी), पृष्ठ ६६ । 
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न एकान्त-सेवी साधु । बहाँ जो भी था वह “नानक जी महाराज आ गए हैं ।' 
'नानक जो महाराज आ गए हैं। कहता हुआ गुरु जी के निवास-स्थान की ग्रोर 
भपटा । गुरु जी सरोवर के तट पर एक सिरस (शिरीष) और एक बेरी के 
वृक्ष के मध्यवर्ती स्थान में बठे थे ! असंख्य नर-नारी झा गए । प्रत्येक व्यक्ति 
दर्शनों के लिए उत्सुक था | तब एक गायक-मंडली आगे बढ़ी. और गुरु जी के 
सम्मुख गाने लगी । पावननाथ और भंगड़नाथ नामक दो योग आकर गुरु जी के 
समीप भ्रनुपलक्षित रूप से खड़े हो गए । उन्होंने गायकों का वह लोटा चुपके-से 
उठा कर छिपा दिया जिसमें वे लोग पैसे इकटठ करते थे । लोटा गया देखकर 
गायक गोत भूल गए और उन्होंने गाना बन्द कर दिया । तब पावननाथ और 
भंगड़नाथ बोले--'नानक जी ! देखो | उनका लोटा चला गया है और मंडली 
का गाना बन्द हो गयां है । गुरु जी ने पूछा--'वे और क्‍या कर सकते हैं ? वे 
लोग जीविका के लिए गाते हैं, और तुमने उनका लोटा छिपा दिया है | वे अब 
कया करे ? उन थोंगियों ने कहा--'तो झाप हमने जहाँ छिपा दिया दिया है 
वहाँ से लाकर इनको दे दें ।' गुरु जी ने अपने एक सिख को जाकर लोटा ले 
आने का ग्रादेश किया । वह जाकर योगियों द्वारा छिपाए लोठटे को तत्क्षण ले 
ग्राया, और गुरु जी के आदेश से लोटा ग्रायक-मंडली को लौटा दिया गया । 
वह इसे प्राप्त करके परम प्रसन्‍न हुई और उसने अपना गीत समाप्त किया । 
गुरु जी ने उनको इच्छा पूर्ण की /' 

गुरु-दशशनार्थ जनता-प्रवाह का चले झ्राना तथा गायकों के लोटे को दिव्य- 
दृष्टि से देखकर गुरु जी द्वारा मँगवा देना योगियों को सह्य नहों हुआ | भाई 
गुरदास का कथन है, “कुपित हुए वे एक बड़ी संख्या में इकट॒ठे होकर गुरु जी 
से शास्त्रार्थ करने के लिए आ पहुँचे । भंगडनाथ ने प्रइन प्रारम्भ किया--तृ ने 
दूध में सिरका डाल कर उसे खट्टा क्‍यों कर दिया ? खट्टा दूध बिलोकर 
मक्खन किसने त्िकाला ? तू ने अपने धामिक वस्त्र उतार कर और सांसारिक 
पहनकर यह ध्म-विरुद्ध कार्य क्‍यों किया है ?” गुरु जी ने उत्तर दिया-- 
“भंगड़नाथ * तु विपरीत शिक्षा प्राप्त हुई है। देख, तेरे श्रपने जीवन में क्‍या 
हुआ है । दही की हंडिया भलीभाँति स्वच्छ नहीं की गई थी। अतः मक्खन में 
दुर्गन्ध पंदा हो गई | गृहस्थ जीवन का त्याग करके तू साध्‌ हो गया, तो भी 
तू भिक्षा के लिए गृहस्थों के द्वार पर जाता है। यदि वे तुमे भिक्षा न दें तो 
तू जीवित नहीं रह सकता 4 

“इन छाब्दों को सुन कर योगियों ने चिललाकर धोर कोलाहल करना 
ग्रारम्भ कर द्विया । वे कहने लगे---नानक बेदी कलियुग में प्राचीन भ्रन्थों के 
विरुद्ध चल रहा है ।' तत्पश्चात वे ग्रपने मन्त्र पढ़कर जादू चलाने का थत्न 


१. 'मेहरबान जनमसाखी, खण्ड २ (अर्थात्‌ पोथी हरजी ), पृष्ठ ६६-७० । 


श्र ह गुरु नानक हे 


करने लगे । उन्होंने विभिन्‍न रूप धारण कर लिए । कोई सिंह और व्याप्र बन 
गए, कुछ पक्षियों के तुल्य वायु में उड़ने लगे। कुछ सर्प बन कर फूत्कार करने 
लगे, और कुछ अग्नि-वर्षा ले आए । भंगड़ताथ ने झ्ाकाश के नक्षत्र पकड़ लिए 
और दूसरे मुग-चर्म पर ब्रेठकर जल पर तैरने लगे। सिद्धों का प्रद्प उत्कट 
था।'' 

“तब सिद्धों ने कहा--'नानक ! तू ने अननी दाक्ति का चमत्कार जगत्‌ को 
दिखलाया है। कुछ हमें भी दिखला । गररू जी ने उत्तर दिया--'नाथों ! योगी 
जो कुछ करते है उसका मूल्य स्वल्प है। मैं परमात्मा के संग तथा उसके शब्द के 
अतिरिक्त किसी वस्तु का ग्राश्नय नहीं लेता हूँ। गुरु जी अपने ईश्वर-ध्यान के 
आसन में प्रशान्त तथा निश्चल बंठे रहे । सिद्धों ने अपने जादू के कर्मों का त्याग 
कर दिया । भरुर जी के शब्द ने उनकी शत्रित को अभिभूत कर लिया था । सब 
वस्तुओं का दाता ईश्वर है, और कोई भी मनुप्य अपनी जादृवाली शक्ति से 
परमात्मा को नहीं जान सकता है। नम्न होकर योगी गुरु जी के चरणों की 
शरण में आ गए । 

“जब गुरु जी मे कहा--नाथो ! मैं जो शब्द बोलता हूँ उसे सनों। एक 
सत्य नाम (ईश्वर) के भ्रतिरिक्त मेरे पास कोई अद्रभत शक्तित नहीं है । यदि में 
अउिनि के वस्त्र पहन सकता, यद्रि में शाश्वत हिम के मन्दिर में रह सकता, यदि 
में लोहे को भोजन के रूप में पश्वितित कर सकता और यदि मैं समस्त संसार 
को अपने शासन के अधीन कर सकता ; यर्दि मैं पृथ्वी के विस्तार के तुल्य 
अपने शरीर का विस्तार कर सकता और यदि मैं एक अश्रणु को तुला के एक 
पलड़े में और पथ्वी और आकाछ् को दूसरे पलड़े में रखकर तोल सकता ; 
झीर यदि मैं जिसे चाहूँ उसे मुकत कर सकता---भगवन्नाम के दान के विना 
यह समस्त ज्षकति मेघ की छाया के तृल्य होती ।** 

“गुरु जो के शब्दों से सिद्धों का हृदय संतुष्ट हुआ ! शिवरात्री के मेले को 
परास्त करके भृरु जी छहों सम्प्रदायों के अन॒यायियों के आदर-पात्र बने । तब 
सिद्धों ने हप से यह शुभ उद्घोष किया---'नानक जी, आपका पद ऊँचा है। 
कलिथुग में नवीत प्रकाश का दाता एक ग्रदूभुत प्राणी उत्पन्न हुआ हैं ।* 


जजज-जजा+ जा 


9. ग्रह गुर ग्रन्थ साहिब ( पृष्ठ १४८० ) भें पठित ग्र जी कटे अपने एक 
शबद' (वार मार) का ग्रन्य शब्दों में प्रकटीकरण मात्र प्रतीत होता है । 

२. भाई ग्रदास, वार १।४१-४४ सिद्धों के साथ हुआ वार्तालाप गरू 
ग्रन्य साहिब में एक दीघ॑ कबिता में सरक्षित है। उस कविता का छोीथ॑॑क है 
सिद्ध गोबष्ट' । इसमें बार्तालाप छन्दोबद्ध है, और कहीं साधारण तक में दर्शन 
का पूट है। उसमें दो धाराएं समानानतर बहती हैं--साथुझ्ों का योग, और 
ईश्वरवादी की भक्ति। श्री गुरु नानक ने पुनः घोधित किया कि ईश्वर को 


करतारपुर .. एैएरे 


ग्रत्॒ करता रपुर के निवास-काल में मर्दाना रुण्ण हो गया । इस समय उसका 
व॒य छिहत्तर व था । वह दुर्बल होता गया, और स्वस्थ होने की कोई आशा 
ने रही । मसलमान परिवार में जन्म ले कर भी बह श्री गुर नानक का भवत 
हो गया था । गरु जी ने उससे पूछा--तुम्हारा अन्तिम संस्कार किस रीति से 
किया जाए ?  मर्दावे ने उत्तर दिया--'ग्रापकी शिक्षाओं के प्रभाव से भेरा 
शरीर का शअरहंत्व नप्ट हो चुका हू। मृत्यु के अनन्तर यह देह जिस रूप में शेष 
रह जाए आप जिस प्रकार चाहें इसे किसी टिकाने लगा दें । तब गुरू जी ने 
पूछा--- क्या तुम्हें जगत्‌ में प्रसिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारा मक़्बरा बतवा 
दूँ ? मर्दाने ने उत्तर दिया--जब गुरु जी मुझे शारीरिक क़ब्र से मुक्त कर 
रहे हैं, तब पाषाण की क़क्न में क्यों बद्ध करें ! तत्पश्चात्‌ गुरुजी ने उससे 
कहा-- अपने स्रप्टा पर ध्यात लगाओो । आगामी दिन सूर्योदय से एक प्रह्ुर पूर्व 
मर्दाने ने शरीर-त्याग कर दिया । मृरु जी ने मर्दाने काशव रावी नदी में प्रवाहित 
कर दिया, 'शबर्दों' का गान करवाया और सिख में 'कड़ाह प्रसाद (हलवे का 
एसाद ) विती्ण करवाया। गृरु जी ने मर्दाने के पुत्र शहजादे को तथा परिवार 
के अन्य सदस्यों वगे सानत्वना दी और कहा कि जो स्वगे में निवास करने चला 
गया है उसके लिए रोना नहीं चाहिए ।* 

जिस मुसलिम वंतालिक ने गुरू जी की छाया बन कर जगत्‌ की चारों 
दिशाग्रों में पयंटन किया उसका सौभाग्यशाली जीज्न इस प्रकार समाप्त हुश्ना । 
अपने जीवन के पचहुत्तर वर्षों में से सेतालीस वर्ष उसने गुरु जी के साहचय में 
व्यतीत किए--यह एक ऐसा सौभाग्य है जिसकी कामना स्व में देव-गण भी 


न. >««»»»»»म»»»»»ण«»»ैज-» ००, 


प्राप्ति केवल उसके नाम के स्मरण से ही सम्भव है। नित्य गुरु नाम का 
प्रकाश करता है। इसी में समस्त योग का रहस्य आ जाता है | गुरु जी के 
अनुसार सर्वाच्च पूर्णता के लिए गृहस्थ जीवन परमावश्यक है । 

१. मर्दाने का जन्म-काल १४५६ ई० और निधन-काल १५३४ ई० है 
(काहनभिह : महानू कोष, पृष्ठ ७१४) । इसी लेखक के झनुसार मर्दाने का 
देहात्त अफ़गानिस्थान में कुरंम नदी के तट पर हा और गृह जी ने उसका 
ग्रन्तिम संस्कार किया । “मनी सिंह जनमसाखी , (पृष्ठ ४६७) के एक परोक्ष 
उल्लेख के अनुसार मर्दाने का मकबरा 'खुरमा' देश में है। सम्भव है 'महान 
कोष के रचग्रिता ने 'खरमा दाब्द से 'कुर्रम' को कह्पना कर ली हो । स्वयं 
मनोसिह जनमसाखी के अतृसार मर्दाने का देंहांत करतारपुर में हुआ। “महान 
कोप' के अश्रतिरिक्‍त, उपलम्यमान समस्त साक्ष्य करतारपुर में शरीस्ज्याग के 
पक्ष में हें । 


२. मर्दाने के मिघन का यह वत्तान्त 'मनीसिह जनमसाख्री' पृष्ठ ४६६ 
&७ के अनुसार है। 


. १७४ ... गुरु तानक 
करता होगा । गुरु जी जहाँ-कहीं गए, वह समय-कुसमय प्रत्येक काल, निहछल 
भक्ति-भावना से उनका अनुयायी रहा । उसने ग्रदुष्ट-पूर्व देशों में गुरुजी की 
दीर्घ तथा अविरत यात्राओं में कष्ट सहे और बार-बार आने वाली परीक्षाओं 
के क्षणों में चित्त की प्रसन्‍तता को जिसके साथ परम्परीय व्यवसाय में 
सुलभ विनोद-वृत्ति का भी संयोग था कभी नहीं खोया । साहचये के इस 
दीघेकाल में बह सतत गुरु जी के स्नेह इवं विदवास का भाजन रहा और उसे 
भी गुरु जी की उस मानसिक अवस्था की अन भूति होती रही जिसमें उनको 
अतीन्द्रिय ईश्वरीय ज्ञान और शब्द की प्राप्ति होती थी । गुरु जी प्रारम्भ से ही 
उसके साहचर्य को मूल्यवान्‌ समझते थे और ज॑सा जनमसाखी का कथन है 
तलवंडी में गुरु जी को जितनी प्रसन्‍तता मर्दाने के संसर्ग से होती थी उत्तनी 
ग्रपने परिवार के किसी व्यक्ति ग्रथवा प्रतिवेशी के संसर्ग से नहीं ।' गुरु जी के 
सत्य-स्नेहशाली संगीं के निधन के अनन्तर करतारपुर का वातावरण ग्रवश्य कुछ 
परिवर्तित प्रतीत हुआ होगा । मर्दाने की जरा-ग्रस्यभान तथा दुर्बल, किन्तु सौम्य 
मूर्ति करतारपुर के रूप-दर्शन का सुप्रसिद्ध अंग थी, और उसकी संगीत-प्रतिभा 
वहाँ के वातावरण में एक ग्रसा मान्य गुण की बुद्धि करती थी । मर्दाने के पश्चात्‌ 
उसका स्थान उसके पुत्र शहजादे को दिया गया और ग्रुरुजी के जीवन के अव- 
शिष्ट काल में वह उनका संगी रहा । 

अब गुर जी भी बुद्ध हो गए थे और एक समय ऐसा प्रतीत हुआ कि 
झपने पश्चात्‌ धर्म-प्रचार का कार्य चलता रखने के हेतु उन्होंने अपने 
उत्तराधिकारी का निर्धारण कर लिया हैं। अग्रपना उत्तराधिकारी निश्चित 
करने के प्रयोजन से गुरु जी ने अपने शिष्यों की जो अनेक परीक्षाएँ लीं 
उनमें से अ्रन्तिम परीक्षा 'प्रातन जनमसाखी' में इस प्रकार वर्णित है : 
“आदेश हुआ और गोरखनाथ आ गया उसने गुरु जी से कहा--ु१हारे 
: अनुयायी बहुत हैं । गुरु जी बोले--“गो रखनाथ ! तुम देखोगे हमारे ग्रनुयायियों 
को संल्या क्‍या हैं। तब गुरु जी घर से बाहर निकल गए । बहुत लोग आ गए 
ओर उनके पीछे-पीछे गए । आदेश हुआ, और भूमि पर ताँबे की मुद्राओं का 
ढेर लग गया । ग्रतुयायियों में से अनेक उन्हें उठाकर चलते बने । तत्पडचात 
भूमि पर चाँदी की मुद्राएँं बिछ गईं । अनुयायियों में से अनेक ने वे उठाई और 
चल दिए । तदनन्तर भूमि सोने की मुद्राओं से आच्छनत हो गई । जो भ्रनुयायी 
शेष रह गए थे उनमें से केवल दो के झतिरिवत सब उन्हें उठा कर ले गए । 


१. 'मेहरबान जनमसाखी', पुष्ट, ७३ । 
२. यह इतिहास के विरुद्ध है। योग्प्यों के नाथ-पन्थ के प्रवतंक गोरखताथ 
का आविर्भाव-काल गुरु जी के काल से बहुत पू्ं है । 


करतारपुर कर १७५४ 


अब अवशिष्ट अनुयायियों के साथ गुरु जी ग्ागे बढ़े तो उन्होंने एक चिता देखी 
उसके चारों कोनों पर चार दोपक जल रहे थे, और समीप ही चादर से ढका 
एक शव था, जिसमें से दुर्गन्‍्थ निकल रही थी । गुरु जी बोले--'कोई है जो 
इस ढाव में से कुछ खा ले ?' गुरु जी के साथ जो दो अनुषायी थे उनमें से एक 
ने मुंह दूसरी ओर कर लिया, थूका, और बंह वहाँ से चला गया। अब गुरु जी 
के साथ लहिणा ही वहाँ खड़ा रह गया । गुरु जी के आदेश का पालन करने के 
लिए शव की ओर बढ़कर उसने पूछा--“गुरु जी, किस ओर से खाऊँ ?'... 
नम तब गोरखनाथ बोला--तिरा उत्तराधिकारी तेरे अपने शरीर का अंग 
होगा । भ्रुरुजी ने लहिणा को 'ग्रंगंद' (अपना अंग) कहकर सम्बोधन किया ।! 

जनमसाखी का कथन है, “तब गुरु जी रावी नदी के तीर चर आए | 
उन्होंने अंगद के सम्मुख पाँच पैसे रखे और उसके चरणों को छकर नमस्कार 
किया !” जो लहिणः गुरु-भक्‍त शिष्य था इस प्रकार गुरु बना दिया गया । वह 
स्वयं नानक बन गया । “श्री गुरु नानक ने रूप परिवर्तित करके अपनी ज्योति 
लहिणा में प्रविष्ट कर दी ।” श्री गुरु अंगद ने गुरु जी से प्रार्थना की कि जो 
भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके उन्हें क्षमा कर दिया जाए। गुरु जी ने 
कहा-- तुम्हारे कारण मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। तब श्री भुरु अंगद श्री गुरु 
नानक के चरणों में नत हो गए । गुरु जी ने उन्हें खडर में वापिस जाकर रहने 
और सिख धर्म के ग्रचार का आदेश दिया । 

समाचार सत्र प्रसत हो गया कि गुरु जी अब महाप्रस्थान की प्रस्तुति कर 
रहें हैं। शिष्यों के समुदाय के समुदाय उनके दर्शनार्थ आने लगे। “हिन्दू, 
मुसलमान, सब आए 4......... गुरुजी जा कर एक सिरस के नीचे बंठ गए । 
शुप्क वक्ष पल्लवित और पुष्पित हो गया । श्री गुरु अंगद ने आदर से उनके 
चरणों का स्पर्श किया ।” गुरु जी की पत्नी शोक से बिछ्लल होकर रोने 
लगी । अन्य सम्बन्धी, पारिवारिक व्यक्ति तथा शिष्य भी रोने लगे। उन्हें 
सान्त्वना देते हुए गुरु जी बोले--'किसी को रोना नहीं चाहिए । तब उन्होंने 
यह 'शबद पढ़ा : 

“घंनु सिहंदा सचा पातिसाहु जिनि जगु धंघ लाइग | 
मुहलति पुनी पाई भरी जानीअझड़ा घति चलाइआ।। 


लॉ 


'पुरातन जनमसाखी , पृष्ठ १२५। 
पुरातन जनमसाखी , पृष्ठ १्‌२८। 
भाई गुरदास : बार १।४५॥ 
'पुरातन जनमसाखी पृष्ठ १२८ । 
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जानी घति चलाइआ, लिखिआ्नमा आइश्रा, रुने वीर सबाए ॥ 
कांइआ हंस थीआ वेछोड़ा, जां दिन पुंने मेरी माए॥ 
जेहा . लिखिआ्रा तेहा पाइग्मा, जेहा परबि कमाइग्ना ॥ 
धंनु सिहँदा सता पातिसाहु जिनि जग धंधे लाइग्ना॥। 
साहिबु सिमरहु मेरे भाई हो, सभनता एहु पइआणा।॥। 
एथं धंधा कड़ा चारि दिहा, आगे सरपर जाणा॥। 
राग सरपर जाणा जिउ मिहमाणा, काहे गारब्‌ कीजे ॥ 
जितु सेबिएे दरगह सुख पाईए, नामु तिसे का लीज।। 
आग हुकमु न चले मले, सिरिसिरि किआं विहाणा ॥। 
साहिव सिमरहु मेरे भाई हो सभाना एहु पहआणा | 
जो तिस्‌ भाव संम्रथ सो थीऐ हीलड़ा एह संसारों॥ 
जलिथलि महीझलि रवि रहिग्रा साचड़ा सिरजणहारों ।। 
साचा सिरजणहारों अलख अपारो ता का अंसु न पाइश्रा ॥ 
आइओआ तिन का सफलु भइआ है इक सनि जिन धिश्ाइआ ॥ 
ढाहे ढाहि उसारे आपे हुकमि सवारणहारों ॥। 
जो तिस भाव संम्रथ सो थीऐ हीलड़ा एहु संसारु ॥ 
नानक रुूता बाबा जाणीएँ जे रोव॑ लाइ पिग्मनारो ॥ 
वालेबे काहणि बाबा रोईऐ रोवण समल विकारों ॥ 
रो.ण सगल विकारों गाफलु संसारों माइआ काहणि रोवे ।। 
चंगा मंदा किछ सूर्के नाही इहु तन एवं खोबें॥। 
ऐथें आइग्रा सभु को जासी कड़ि करहु अहंकारों ॥। 
नानक रुना बाबा जाणीएऐ जे रोबे॑ लाइ पिआरो ॥! 


१, गुरु ग्रन्थ साहिब, राग वडहंस, पृष्ठ ५७८-७६ । 

ताप्पयं---जगत-स्रप्ठा, सच्चा राजा धन्य है, जिसने संसार को धघंधों में 
लगा रखा है! इस लोक में रहने के लिए प्राणी को परमात्मा की ओर से 
जितनी कालाबंधि दी गई है. जब वह पूर्ण हो जाती है और भगवान का आदेश 
पत्र ग्रा जाता है तब जीव शरीर को छोड़ कर चल देता है, तब सभी-बन्ध 
रोने लगते हैं। मेरी मा ! जिस दिन ग्रायु के दिन पूरे हो जाते हैं उस दिने 
शरीर और जीव का वियोग हो जाता है। तूने पूर्व काल में जो पुण्य और पाप 
का ग्र॒जत किया था झग्लौर उसके अनसार तेरे भाग्य में जो कछ लिखा गयी था 
तूने वह पा लिया | जगत्‌-स्रप्टा सच्चा राजा धन्य है, जिसले संसार को धन्धों 
में लगा रखा है। मेरे बन्धुओओ ' भगवान्‌ का स्मरण करो | सबका इसी प्रकार 
यहाँ से प्रयाण होगा । इस संसार के समस्त व्यवहार चार दिन के मिथ्या 
व्यापार हैं । आगे की यात्रा सिर पर है। श्रागे की यात्रा इसी प्रकार सिर पर 
है जिस प्रकार अभ्यागत के सिर पर होती है। गये किस हेतु किया जाए ! 
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तब शिष्य-मंडली 'शबद' गाने लगी । वायु-मण्डल पवित्र संगीत से व्याप्त 
हो गया । गुरु जी मूर्च्छावस्था को प्राप्त हो गए, और, 'पुरातन जनमसाखी' के 
ग्रनुसार, उन्होंने तुखारी छन्‍्द में एक 'शबद' बोला । वह शबद' गुरुग्रन्थ 
साहिब में सुरक्षित है। उसका शीर्षक है 'बारामाहा' (बारह मासा])। इस 
कविता में, भावप्रघान ग्ीतिका की पद-शली में, जीवात्मा की परमात्मा के 
साथ मिलने की तीत्र उत्कण्ठा वणित है और इसकी लय-लहरियों का उत्थान- 
पतन वर्ष के बारह मास में होने वाले प्रकृति-परिवर्तनों के अनुरूप है। इसमें . 
जिस रूपकातिशयोक्ति का ग्राश्रय लिया गया है उसके उपादान-तत्त्व ग्ृहस्थ- 
जीवन से गृहीत हैं। यद्यपि यह शैली पुरातन है, तथापि इस कविता में 
प्रयुक्त रूपकातिशयोक्ति को गुरु जी की प्रौढोकित द्वारा निष्पादित रूप-सुष्टि 
की विशिष्टता तथा भूत्तता ने एक नवीन आभा एवं सारवत्ता प्रदान की है। 
. इस कविता में गुरु जी के अन्तर में अपने जन्म प्रदेश “आर' के पादपों, पुष्पों 
और पक्षियों को स्मृति उभर आई है, और “बार' के जो दृश्य उनकी कल्पना 
में, उनके बाल्य-काल से ही, बद्ध-मूल हो चुके थे उनके आह्वान में जन्म-भूमि 
की पीडामयी स्मृति का अतिस्पष्ट संस्पर्श है। भारतीय वर्ष-गणना में प्रथम मास, 


ईदवर के दरबार की सेवा करनी चाहिए जिससे सुश्र की प्राप्ति हो। उसी 
ईइवर का नाम लेना चाहिए ! परमात्मा के दरबार में यहाँ के प्रभ॒त्व के पदों 
की तनिक भी पूछ नहीं होगी । कोई प्राणी नहीं जानता परलोक में प्रत्येक 
मनुष्य को क्‍या सुख-दुःख सहना पड़ेगा। बन्धुग्रो : भगवान्‌ का भजन करो, सब॑ 
: का इसी प्रकार प्रयाण होगा । उस सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा को जंसी इच्छा 
होती है वबंसा ही होता है । यह संसार तो एक साधनमात्र है । वह सत्य जगत्‌- 
स्रष्टा जल में, स्थल में, पृथ्वी में सबंत्र व्याप्त हो रहा है । वह सत्य जगत्‌-स्रप्टा 
ग्रलक्ष्य, अनन्त है । उसका अन्त नहीं पाया जाता है । जिन्होंने एक मन होकर 
भगवान्‌ का ध्यान किया उन्हीं का जन्म सफल है । वह आप ही संहार करता 
है, और फिर आ्राप' ही सर्जन करता है। वह अपने आदेश से ही जगत को 
सँंव।रता है । उस सर्वशक्तिमान्‌ की जसी इच्छा होती है वेसा ही होता है। 
यह संसार तो एक साधनमात्र है । बाबा नानक ! जो प्रिय परमात्मा से प्रीति 
लगाकर रोए उसी का रोना यथार्थ जानना चाहिए । बाबा : व्यर्थ क्यों रोया 
जाए ! यह समस्त प्रकृति-विकार (संसार) रोदन-कारक ही तो है ! यह समस्त 
विकार रोदन-कारक ही तो है । संसार प्रमादग्रस्त है। मा ! रोना किसलिए 
संसार को अपनी लाभ-हानि का विचार नहीं है! वह रो-रोकर इस शरीर 
- को क्षीण करता है । जो कोई यहाँ ग्लराया है वह जाएगा। अहंकार मिथ्या 
है । बाबा नानक ! जो प्रिय परमात्मा से प्रीति लगाकर रोता है उसी का 
रोना जानना यथार्थ चाहिए । 


१, बार८"-कंटकी क्षपों का प्रदेश । 


 ए८क......... गुरु नातक 


-. चैत्र, के विषय में उन्होंने कहा :-- 
...._ “जेतु बसंतु भला भवर सुहावड़े ॥ 

बन फूले मंझ बारि में पिरु घरि बाहुड़े ॥ 

पिरु घरि नहि आवे धन किउ सुखु पावे बिरहि बिरोध तनु छीजे ॥ 

कोकिल अंबि सुहावी बोले किउ दुखु अंकि सहीज ।॥ 

भवरु भवंता फुली डाली, किउ जीवा मरु माए ॥। 
. नानक चेति सहजि सुख पाव जे हरि वरु घरि घन पाए ॥” 

'शबद' समाप्त करके गुरु जी ने अपने 'शबदों' का ग्रन्थ श्री गुरु अ्रंगद के 
: हाथों में दे दिया । रात्रि समाप्त हो चली थी। जनमसाखी में गुरु जी के 
अन्तिम क्षणों का वर्णन इस प्रकार दिया गया है -- मुसलमानों ने कहना आरम्भ 
किया “हम इसे कब्र में रखेंगे ।' हिन्दुओं ने कहा 'हम इसका दाह-कर्म करेंगे।' 
गुरुजी ने कहा 'हिन्दू और मुसलमान तुम दोनों मेरी दोनों भुजाशों के समीप 
फूल रखो--हिन्दुओं के फूल दाहिने और मुसलमानों के बाएँ हों । जिनके फूल 


 . ताज़ा रहेंगे वे ही मेरे शव को.उठाएँगे । इसके पश्चात्‌ गुरु जी ने 'संगत' से 


: ईदवर-स्तुति का गीत गाने के लिए कहा, और तब 'सोहिला' गाया गया :-- 


“जे घरि कीरति आखीऐ, करते का होइ बीचारो॥ . 
के तितु घरि गांवहु सोहिला सिवरिहु सिरजणहारों ॥ 
तुम गावहु मेरे निररेठई: का सोहिला॥ 
हउठ वारी जितु सोहिले सदा सुखु होइ॥ 
नित नित जीअड़े समालीअभ्नि देखेंगा देवणहारु 
.... तेरे दाने कीमति ना प्व॑तिसु दाते कवणु सुमारु ॥। 
संबति साहा लिखिश्रा मिलि करि पावहु तेलु॥ -.. 
देहु सजण झसीसड़ीआ जितु होवे साहब सिउ मेलु ॥ 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, तुखारी, पृष्ठ ११०८ । 
। तात्पयं---सत्य ही वसन्‍्त ऋतु में चंत्र मास सुन्दर होता है श्रौर इस काल 
' में भ्रमर-गुज्जन मनोहर लगता है । 'बार' के प्रदेश में वन पुष्पित हो रहे हैं । 
. मे चाहती हूँ मेरा प्रिय घर लौट ग्राए । यद्वि प्रिय घर न आए तो स्त्री किस 
.. प्रकार सुख पा सकती है ? विरह के निरोघ में उसका शरीर क्षीण होता जाता 
है । आम्र-कुज्ज में कोकिला मधुर बोल बोल रही है। इस मनोहर ऋतु में 
दुःख कसे सहा जा सकता है ! भ्रमर प॒प्पित लता के चतुर्दिक मंडला रहा है। . 
. मा! इस प्राणहारी काल में मैं केसे जीवित रह सकती हूँ ? नानक ! यदि 
स्त्री अपने घर में पत्ति को प्राप्त करें तो वह चेंत्र में सुगमता से सुख पा. 
सकती है। ४४ रा. ह ह 
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घरि-घरि एहो पाहुचा सबड़ें नित पवब॑निता 

सदणहारा सिमरीऐ नानक से दिह आवंनसि ॥! 
तदनन्तर 'जपुजी का अन्तिम 'शलोक्‌' पढ़ा गया :-- 

“पवणु गुरू पाणी पित्त धघरति भहतु ॥। 
दिवस राति दुइ दाईदाइआ खेले सगल जगतु ॥। 
चंगिआईआ बुरिग्राईश वा धरम्‌ हदूरि ॥ 
करमी ग्रापो आपणी के नेडे के दूरि॥ 
जितनी नाम धिप्राइझा गए मसकति घालि ॥ 
तानक ते मृख उजले केती छुटी नालि॥" 


“जब जपुजी' का अन्तिम 'शलोकु' पढ़ा जा चुका, तब गुरुजी चादर 
आऔढ़ कर लेट गए । वहाँ उपस्थित समस्त नर-नारियों ने उन्हें नमरकार किया । 
जब चादर उठाई गई तब उसके नीचे फूल ही थे, भ्रन्य कुछ नहीं । हिन्दू और 
मुसलमान दोनों के फूल ताज़ा रहे । हिन्दुओं ने झपने फल ले लिए, और 


:. १. श्री गुरु भ्रन्थ साहिब, सोहिला, राग गडड़ी दीपकी, पृष्ठ ११-१२॥ 


तात्पय --जिस घर में ईइबर स्तुति गाई जाती हो और जहाँ लोग भगवान्‌ 
का विचार करते हों, तुम उस घर में जाकर भगवान्‌ स्तुति का गीत गाओ, 
. जगतृ-स्रप्टा का स्मरण करो | तुम मेरे निर्भय भगवान्‌ की स्तुति का गीत 
- गाग्री । जो ईश्वर-स्तुति-गीत सदा-सुखदायक है में उसको बलिहारी । वह दाता 
प्रतिदिन अपने उत्पादित जीवों की संभाल करेगा | प्रभों ! तुम्हारे दान का 
मूल्य अवेधारित नहीं किया ज! सकता है। फिर, दाता की महत्ता की तो 
गणना क्या ! साहे (विवाह) का वर्ष और दिन ईश्वर के क्राणजों में पहिले से 
ही लिखा रहता है । सहेलियो ! ब्र के स्वागत के लिए मिलकर द्वार पर त्तेल 
डालो, और मे आशीर्वाद दो जिससे मेरा अपने स्वामी. के साथ संयोग हो 
. जाए । बुलावे की यह चिट॒णो प्रतिदिन प्रत्येक घर में पहुँचती है। बुलानेवाले 
का स्मरण करना चाहिए | नानक ! वह दिन आ ही रहा है ॥ 


२. पवन गुरु, जल पिता तथा मह॒ती घरित्री माता है ! दिन औ्रौर रात्रि 
दो धात्रियाँ हैं, जिनके क्रोड में समस्त जंगत्‌ क्रीड़ा करता है | भगवान्‌ के सम्मुख 
हमारे पुण्य-पापों का निर्णय होगा । अपने कर्मानुसार हम प्रयृ॒ के समीप अथवा 
: उससे दूर होंगे । जो भगवन्ताम का जप-ध्यान करेंगे उनके कष्ट समाप्त हो 
जाएँगे । नानक ! भगवन्‍्नाम के ध्याताओं के ही मुख उज्ज्बल होंगे तथा उनके 
संग अन्य अनेक मनुप्य मुक्तत प्राप्त कर लेंगे । ड़ 


0 द गुरु नानक 


मुसलमानों ने अपने । समस्ते 'संगत' ने पृथ्वी पर मस्तक रख कर प्रणाम 
किया | 

सात सितम्बर १५३६ ई०' को श्री गुरु नानक ने भौतिक देह का त्याग 
किया ; किन्तु उन्होंने श्रपने पीछे दायथ के रूप में तीन वस्तुएँ छोड़ी : दृढ़ 
. भक्तिसान्‌ शिष्यों का बन्धु-समाज, उच्च-नीच सर्वजाति ,तथा सं्वेश्ेणी के लिए 

एकसमान सुलभ ईइवरीय ज्ञान, भादी प्रगतियों की दिंशा और पद्धतियों का 

निर्णायक एक उत्तराधिकारी ग्रर्थात्‌ गुरु । 

गुरु-भकतों ने रावी नदी के तट पर गुरुजी के जो स्मारक वनवाए थे नदी- 
प्रवाह ने उन्हें ध्वस्त कर दिया । कहा जाता है कि गुरु जी की यही इच्छा थी । 
तब गुरु जी के बंशर्जों एवं भक्तों ने नदी के अन्य तट पर एक अन्य नगर 
. बसाया, उसका नाम डेरा बाबा नानक रखा, और स्वयं यहीं आकर रहने लगे । 
उस नगर के बतेमान निवासियों में अधिकांश उन्हीं की संतान हैं । 


१. 'पुरातन जनभसाखी' पृष्ठ १३२-३३ । 


२. चार जनमसाखियों में एक, 'मेहरबान जनमसाखी' का पूर्ण ग्रन्थ अभी 
उपलब्ध नहीं हुआ है । शेष तीन में गुरु जी के शरीर-त्याग के भिन्‍न-भिन्‍न काल 
दिए गए हैं। “बाला जनमसाखी में असुज वदी १०, सं० १५६६ (७ सितम्बर- 
१५२६ ई०) है। 'पुरातन' में 'असुज सुदी १०, सं० १५६५ है। यह 'बाला 
जनम साखी, में दिए समय से एक वर्ष पूर्व चला जाता है। इसमें मास वही 
है जो बाला में है ; किन्तु पक्ष का ग्न्तर है। इसमें शुक्क पक्ष है जब कि बाला 
में कृष्ण | भ्रतः इस दृष्टि से दोनों में पन्द्रह दित का अन्तर है। 'मनीसिंह जनम- 
साख्री' में 'असुज सुदी १०, सं० १५६६” (२२ सितम्बर, १५३६ ई०) है। 
अधिकतर उत्तरका लिक इतिहासविद्‌ 'मनीसिह जनमसाखी' में दिए काल को 
ही स्वीकार करते हैं । देखिए करमसिह : गुर परब निरने, पृष्ठ ५७; काहन 
सिंह : महान्‌ कोष. पृष्ठ ५१९ ; खुशवन्तर्सिह : 'सिखों का इतिहास (& 
पिडांशए ० 776 809) पृ० ६७; साहिब सिंह :'जुलाई--सितम्बर १६६८ 
की आलोचना में पृष्ठ &२, “जीवन ब्रित्तान्त श्री गुर नानक देवजी । डब्ल्यू० 
एच० मसंकलिझ्ाड (५०, छा. ]४८८९००) गुरु नानक श्रौर सिख धर्म (6ए/ा 
७78) 70 [6 5 ॥२8[ट0ा ) , पृष्ठ १०१, बाला जनमसाखी, में दिए 
समय (सात सितम्बर १५३६ ई०) को स्वीकार करता है, ऐसा करने में 
वह गुरु ग्रन्थ साहिब के करतारपुरवाले हस्तकोश में दी हुई गुरुओं की तिथियों 
को विशेष महत्त्व की मानता है। कारण, वह हस्तकोश श्री गुरु श्र्जन॥ द्वारा 
संकलित गुरु भ्रन्थ साहिब की मौलिक प्रति है। करतारपर के हस्तकोश में 
दी हुई श्री गुरु नानक के शरीर-त्याग की तिथि परम महत्त्व की है । इस तिथि 
की पुष्टि 'बाला जनमसाखी से तो होती ही है, डेरा बाबा नानक में प्रचलित 
अ्नुश्न ति से भी होती है! वहाँ पर प्रतिवर्ष गंछ जी की निधन-तिथि जिस दिन 
मनाई जाती है वह वही है जो “बाला जनमसाखी' में दिया गया है । 


१४५ 


अविच्छिन्न सत्ता 


श्री गुरु नानक ने, धर्मोपदेष्टा के रूप में जो कार्य किया भाई ग्रुरदास ने 
एक चित्र-विशद पद्य में उसका अंकन इस प्रकार किया है :--- 
“सतिगुर नानक प्रगट्यग्रा मिटी धुंधु जगि चानणु होग्ना !। 
जिउ कर सूरज निकलिश्ना तारे छपे अंधेर पलोग्रा ।। 
सिघ॒ बुके ख्रिगावली भंती जाइ ना धौर घरोम्ा॥ 
जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसण थापण सोझा ॥। 
सिध श्रासण सभ जगत दे तानक आदि मते जे कोग्रा ॥। 
घर-घर श्रंदर धरमसाल होदे कौरतन सदा विसोग्ना ।॥। 
वाबे तारे चार चक्र, नो खण्ड प्रिथमी सचा ढोआ ॥ 
गुर्मूख्चलि कलि विचि प्रगट. होओा॥” 


ह। 


१, वार १/२७ | 


:. --सत्य गुरु नानक जगत में प्रगट हुआ, अन्धकार नथ्ट हो गया, प्रकाश 
प्रसुत हो गया । मानो सूर्य उदित हो गया, नक्षत्र प्रच्छनन हो गए, अन्धकार : 
पलायित हो गया ; प्रथवा, जैसे सिंह के गरजने पर म॒ग धैर्य नहीं रख सकते 
हैं और भाग जाते हैं। जिस स्थान पर बाबा नानक ने चरण रखा वही पूजा 
का आसन रखने योग्य (झर्थात्‌ पवित्र) हो गया । जगत्‌ में जहाँ-जहाँ सिंद्धों 
(नाथ पन्थियों) के आसन (पीठ) थे (झ्थवा, जहाँ-जहाँ प्रसिद्ध पीठ थे) 
प्रज॑ वहां सर्वत्र सत्र कोई नानक के मत का अनुयायी है प्रत्येक धर में 
'घरमसाला' बन गई है, और प्रतिंदित भगवान्‌ के ताम का कीत॑नोत्सव होता 
है, (भ्रथवा प्रतिदिन वेशाखी-सदुश उत्सव रहता है) । (परमात्मा) के नाम 
का प्रकाश करके बाबा नानक ने चारों दिग्भागों, एवं पृथ्वी के नौ खण्डों, के 
निवासियों का उद्धार कर दिया | कलियुग में परमात्मा का साक्षात्कर्ता [पुरुष ] 
प्रकट हुप्ला (भ्रथवा कलियुग में गुरुओं में प्रमुख गुरु प्रकट हुआ) । 


श्ष्रे गण गुरु नानक 


श्री गुरु नानक तथा उनके कार्य का यह मूल्यांकन उनके शरीर-त्याग के 
प्रायः साथ वर्ष पश्चात्‌ हुआ । परन्तु इसके घटक विचार, प्रतिध्वनि-गुंजित 
ऐसी अभिव्यज्ित प्राप्त करने से पूर्व कुछ काल तक निर्माणावस्था में वर्तमान 
रहे होंगे । इन विचारों को दछब्दों का परिधान देनेवाला ब्यत्ित कवि भी था 
गौर पण्टित भी । उसमें कल्पना-प्रधान सर्जन की शक्ति तो थी ही, सिद्धान्त- 
प्रणयन की प्रज्ञा भी | उसने अपने समय में विकास को प्राप्त होते हुए धर्म 
के विविध रूपों की, मौलिक तथा प्रामाणिक शैली में, व्याख्या की और उन्हें 
साकारता प्रदान की । वह भी गृरु अर्जुन का अत्यन्त समीपवर्ती साथी तथा 
शिप्य था, और उसने उन्हीं के समय में ग्रन्थ-रचना का कार्य क्रिया-- श्री गुरु 
भ्रजन, जो साक्षात्‌ आध्यात्मिक-बंशक्रमागति में स्वयं नानक, पंचम नानक थे | 
तथापि श्री गुर नानक की तथा उनके उपदेशों की स्मृति के प्रभाव ने उस 
समय तक लोगों के हृदथों को दृढ़ता से पकड़ रखा था और, इस तथ्य को भाई 
गुरदास ने इस पद्म-सृक्ति में निगृहीत किया है । 

ऊपर ग्रवतारित पद्य-पंक्रितयों की आ्रलंकार-योजना में शुरु जी का मुक्ति- 
दाता के रूप में, स्वरूपावगमन स्पप्ट है। इस लोक में उनका अवतरण एक 
ईश्वरीय विधान था । उनके उपदिष्ट सत्य ने ग्रज्ञान और पाप अपसारित कर 
दिए। उन्होंने विदेशों में भ्रमण करके धर्मोपदेश किया । जहाँ कहीं उनका 
पदार्पण हुआ वहीं ईश्वरपुजालयों को स्थापता की गई । गृहस्थ के हाथ से अपहृत 
धर्म पुनः उसे दे दिया गया | गृहस्थ का घर ही उसकी ईश्वर-प्रार्थना-पूजा के 
लिए देवालय बन गया। गुरु जी का सन्देश समस्त मानवता के लिए था। 
कलियुग में धरा पर उनके अ्रवतीर्ण होने का प्रयोजन यही था कि संसार को 
ईदव रोक्त धर्म-मार्ग दिखाया जाए। “श्री गुरु नानक द्वारा प्रचारित ईश्वरोक्त 
धर्म ईश्वर-प्रवण और सार्वभौमिक है । श्री गुर नानक के धर्म का यह अ्र्थ 
सुक्ष्म-दर्शी भाई गुरदास्त के मन में प्रधान बनकर बैठा हुआ था | गुरु जी के 
निधन के शीक्ष पदचात्‌ जो लॉग उनके अनुयायी बने उनके मन में भी यही 
श्र्थ विद्यमान था । जनमसाखी-लेखकों ने भी गुरु जी को इसी दृष्टि से देखा 
था, और अपनी विशिष्ट शली में मिथ्या-बृंत्त और इतिवृत्त को परस्पर 
गुम्फित करके उन्होंने इसी तथ्य को प्रकट करने का यत्न किया है। 'हमने 
एक ऐसे अद्भुत-कर्मा पुरुष के दर्शन किए हैं जिसके सन्तिधान और डाब्दों ने 
हमारे जगत्‌ में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है ।' इस मनोभाव को प्रकट करने के 
लिए उस समय के लोग इसी शैली का अबलम्ब लेते थे ! उस समय जैसे प्राक़- 
तिक व्यवस्था विपर्यस्त हो गई थी बसे ही अनेक मनुष्यों के जीवन भी । पशप्रों 
के खाए हुए खेत पुत्र: प्रभूत-शस्य-पूर्ण हो गए, नर-हन्ता पापात्मा सन्‍्त हो 
गया, कराह में उबलता तेल शीतल हो गया। 'मिथ्या वृत्तान्तों तथा अ्रदृभुत 


ग्रविच्छिन्न सन्‍्ता श्प्रे 


कर्मो की कथाएँ मिश्रित की गई ।' यह तथ्य, धर्म के उक्त अर्थ में, ऐतिहासिक 
सामग्री के सर्वथा ग्नुरूप है। श्री गुर नानक को समभते, और उत्तकी प्रतिभा 
की वास्तविक गहराई करा पत्ता लगाते, के प्रतवरण मे यह साक्ष्य प्रसंगानुकूल है । 


भाई गुरदास के कावध्यात्मक साथ्य प्रमाण, जनमसाशियों के द्वारा प्रसारित 
कथाओं, और पाँच सौ वर्ष से जीवित चली ग्ानेवाली ग्रनृश्रति, के अतिरिक्त 
गुरु ग्रन्थ साहिव में सरज्नित गुरु जी के अपने शब्द भी हैं | परमात्मा की इच्छा 
और सत्ता के साक्षात्कार का स्वर इस समस्त काव्य में व्याप्त है। वस्तुतः इसी 
विपय के निरूपण के लिए ती गुरु जी पुर्णतया वचन-वद्ध थे । इसी वचन-बद्धता 
ने तो उनके हृदय में मानवता के असीम प्रेम, उसके लिए गहरे दया-भाव तथा 
उसके मंगल की सक्रिय चिन्ता को जन्म दिया था । उनकी रचनाओं में जगत 
खराटा और उसके मृ्णों के वियय में विचार हैं, उसकी महिमा का मान है, 


उसको गुरु जी ने जिस भावुकता से ग्रनुभव किया थां उसका चित्रण है, और' 


संसार में फल सामाजिक वंघम्य एवं अन्याय को अ्रंगूलि रखकर दिखलाया 
गया है--सामाजिक वंपम्ध तथा श्रन्याय को तो गुरुजी ईश्वरीय व्यवस्थाओं 
में मनुष्य का हस्तक्षेप अत एवं पाप मानते थे । इन सब वर्णनों में उनका स्वर 
ईदह्वरीय ज्ञान के साक्षी का स्व॒र हैं। उन बर्णनों से पाठक और श्रोता को 
विश्वास हो जाता है कि इनक लखक ने भगवान्‌ के दर्शन कर लिए थे, अथवा 
उसने भगवान्‌ के सम्बन्ध में कुछ सुन लिया था, जिसकी झोर वह लोगों का 
ध्यान झ्राकृप्ट कर रहा है । गुर जी के एक 'शबद' में कहा गया है कि परमात्मा 
जिस रूप में अपना झब्द मु भेजता है में उसी रूप में उसे लोगों तक पहुँचा 
देता हूँ। एक अन्य स्थल हे नानक उस नित्य सत्ता के सत्य की घोषणा 
करता है। ब्रथवा, में तो केत्रल ऊपर से प्राप्त हुए आदेश को लोगों को 
सुना देता हूँ ।' पुनः, 'मैंने तो केबल बही बात कही जिसे कहने का तूने मुझे 
आदेश दिया । यह स्पप्ट है कि श्री युरु नानक को विश्वास था कि मैं पर- 
मात्मा के आदिप्ट कार्य का सम्पादन कर रहा हूँ। उनकी “उदासियाँ' (यात्राएँ] 
उनका शिप्य-मण्डल-निर्माण; सूफ्रियों, सिद्धों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के 
साथ उनका वार्तालाप; उनका प्रभुत्वशाली तथा दीन-हीन को उपदेंश; उनका 


रूएण और पापी को मुक्त करना; सम्मुख आई स्थिति में उनका दुःखमय और . 


. ग॒रु प्रन्थ साहिब, तिलंग, पृष्ठ 3२२ । 
. गुरु प्रन्थ साहिब, तिल॑ग, पृष्ठ 3७२३ । 
. वहीं, सूही, पृष्ठ 9६३ ह 

. वही, वड॒हंस, पृष्ठ ५६६ 
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सुखमय तत्त्वों को देखना; उनका करतार५र बसाना; उनका बन्धु-समाज के 
नियमों का निर्माण; उनका “लंगर' और 'संगत' का सर्जन, उनकी गीति और 
उनकी कबिता--उन्होंने जो कुछ भी किया सब इस चेतना से प्रेरित होकर । 

भाई गुरदास ने गुरु जी का ग्रवतरण एक भ्रप्ट समाज के मंच पर दिख- 
लाया है ! उसका कथन है--'कारुणिक जगत्‌-पत्ति ने पृथ्वी का रोदन सुना, 
और श्री गुरु नानक को यहाँ भेज दिया ।' जिस स्थिति में गुरुजी का अ्वत्तरण 
हुआ उसका वर्णन भाई गुरदास ने इस प्रकार किया है--जगत्‌ में महा ग्रशुभ- 
इच्छा व्याप्त थी । मनुष्य चार वर्णों में विभक्त थे | वे (मनुष्य) जीवन को 
चार आश्रमों में विभक्त करते थे । संन्यासियों के दस भेद थे, पोगियों के बारह 
पन्थ । इसी प्रकार जैनों के विभितन सम्प्रदाय थे, और वे सदा परस्पर कलहाय- 
मान रहते थे । ब्राह्मण बेदों, शास्त्रों और पुराणों को एक दूसरे के विरुद्ध 
सिद्ध करते थे | दर्शन की छ शाखाएँ थीं, और उनके व्याख्याकारों ने अनेक 
मतभेद खड़े कर रखे थे, गौर प्रबल छल को जन्म दे दिया था। लोग तान्त्रिक- 
क्रियाओं के रसिक हो गए थे । उन्होंने एक परमात्मा के अनेक कर दिए थे, 
और सुरूप-कुरूप, नाना प्रकार की, पत्थर और लकड़ी की देव-मूर्तियाँ बना 
रखी थीं ।' 

'जंसे हिन्दुओं में वर्ण थे, वेसे ही मुसलमानों में मत थे। उनमें व्यर्थ 
संघर्ष होते रहते थे । हिन्दू गंगा और वाराणसी को पवित्र मानते थे तो मुसल- 
मान मकक्‍के और काबे को । हिन्दू यज्ञोपवीत धारण करने तथा मस्तक पर 
तिलक लगाने में धर्म मानते थे तो मुसलमान खतना (बाल्यकाल में पुरुष की 
मूत्रन्द्रिय के ग्रग्रभाग के चमं-छेदल) में | यद्यपि राम और रहीम एक ही 
ईहवबर के नाम थे, तथापि इनको लेकर दो पृथक्‌ू-पुथक्‌ भार्ग चला लिए गए 
थे। हिन्दू अपने धर्म-प्रन्थों की शिक्षाओं की उपेक्षा करते थे, और मुसलमान 
प्रपने । दोनों ही धर्मों के भ्रनुयायी' विषयों में आसक्त हो गए थे । ब्राह्मण श्रौर 
मलल्‍्ला का व्यर्थ विवाद कभी समाप्त ही नहीं होता था, और सत्य दोनों के 
समीप से निकल जाता था। इस प्रकार कभी किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
. होती थी ।*' 

भाई गुरदास का उस समय की स्थिति का वर्णन इस तथ्य पर बल देता 
है कि श्री गुरु नानक के आविर्भावकाल में धार्मिक जीवन में बहिरंगीय वस्तुओं 
की प्रधानता थी । ग्रन्तरात्मा की अपेक्षा शरीर को प्रथमता दी जाने लगी थी ! 

दिखाने का कार्य करना स्वयं साध्य समझा जाने लगा था। भनुष्यों के जीवनों 


१. वार, १/१६९॥। 
२. भाई गुरदास : बार १/२१। 


अग्रविच्छिन्न सत्ता ह १८४ 


में अन्धविश्वास ने प्रमख स्थान प्राप्त कर लिया था, और उसी में विश्वास 
रूपी सत्य लुप्त हो मथा था । धर्म के नाम पर उत्पन्न किए गए भेदों ने समाज 
को जीर्ण-शीर्ण कर दिया था । चाहे वह हिन्दू था ग्रथवा मुसलमान, साधारण 
श्रेणी के मनृप्य के लिए धर्म बहिरंग प्रमाण में केन्द्रित था, और उसकी अभि- 
व्यक्ति परम्परीय उपचारों तथा रीति-कर्मों में की जाती थी । हिन्दू लोग धर्म 
के वियय में प्रत्येक ब्राह्मण को प्रमाण मानते थे | धामिक वनने श्रौर कहलाने 
के लिए साधारण श्रेणी के मनुष्य को केवल उन कर्मों के करने की आवश्यकता 
शी, जो उसकी जाति के लिए विहित हो चुके थे । और, वह 'ननु' नच' किए 
. विना बसा ही करता था । मुसलमान लोग घर्म के विषय में उलमाओ्रों (मुसल- 
मान विद्वानों) को प्रमाण मानते थे। उलमा ही उनके लिए धर्म-कर्मों की 
व्याख्या करते थे । उस युग में एशिया और यूरोप दोनों खण्डों में धर्म के क्षेत्र 
में एक समान अवस्था थी : झऑपचारिकता का प्राधान्य था, और वह औप- 
चारिकता उत्पन्न हुई भरी वर्ग-विशेष के व्यक्तियों को प्रमाण मानने से, कर्म- 
काण्ड को ही सब कुछ मान बठने से तथा सदाचार की उपेक्षा करने से। 
समानता का एक ग्रन्य पाइ्य भी था : दोनों खण्डों में इस औपचारिकता की 
ग्रालोचना का, तथा ग्रांतरिक, व्यक्तितगत धर्म का अन्वेषण आरम्भ हो गया 
था । जिस प्रकार पश्चिमीय देशों में '४३78॥ 7,प्शीह्षा और उठा ('शिंा 
के उपदेश ईसाई धर्म में नवीन प्राण-शत्रित का संचार कर रहे थे उसी प्रकार 
भारतवर्ष में श्री गुरू नानक की शिक्षाओं से पननिर्माण की विचार-तरंग 
उत्पन्न हुई । सुधारयुग के इन, पूर्वीय और पश्चिमीय, महान धर्मोद्धारकों के 
कार्य-क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, और इतिहास-साब्य कोई कड़ी उनको 
परस्पर सम्बद्ध नहीं करती थी, तथापि यूरोप के धर्म-सुधार झ्रान्दोलन का 
स्मरण यहाँ इस हेतु किया गया है कि दोनों ग्रान्दोलनों में एक ऐसा सााम्य है 
जो हमारे प्रकरण को समभने में सहायता देता है : दोनों ग्रान्दीलनों का जेन्म 
एक ही प्रकार से हुआ, और दोतनों के प्रेरक उद्देश्य भी एक-समान थे। दोनों 
आान्दोलनों में ग्रन्धविश्वास तथा मूर्तिधुजा के, अ्सत्य उपदेश के और कर्म-काण्ड 
के खण्डन का तत्त्व एक-समान है | एशिया और यूरोप में धर्माद्धारकों ने धम 
को मनुष्य और परमात्मा के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्ध घोष्चित किया । ईसवीय 
पन्द्रहवें शतक के अन्तिम श्रौर सोलहवें झतक के आरम्भिक भाग को मिलाने 
से जो समय बनता है उसे दाशंनिक ](७॥/] ॥457श५$ ने मानवीय इतिहास में 
घुरी-युग का नाम दिया है । यह वह युग था जिसमें मनुष्य की ग्रात्मा धर्म में 
जो कुछ वास्तविक है उसे, नए सिरे से, प्राप्त करने के लिए चंचल हो उठी थी । 
मार्ग-परिवर्तन के उस युग में श्री गुरु नानक ने भारतीयों को नवीन धर्म-मार्ग 
दिखलाया । 
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जितना महत््वयूर्ण नित्य-सत्य के सम्बन्ध में श्री गुर नानक का साक्ष्य- 
प्रभाण है उत्तना ही महत्त्वपूर्ण उनका सुधार-कार्य है| गुर जी से कुछ पूर्व काल 
में विद्यमान हिन्दू भक्त एवं सृफ़ी सन्‍्त भक्तित और आ्राचार की पवित्रता का 
आदर्श, निस्‍्सन्देह घोषित कर चुके थे तथा हिन्दू और मुसलमान धर्मों के 
सम्मिलल का एवं पुननिर्माण का मार्ग निद्धिप्ट कर चुक्रे थे। किल्तु इन 
प्रगतियों की जनन-शक्ति को व्यावहारिक रूप में समुपलब्ध करने के साधनों 
की सृष्टि श्री गुर नानक ने ही की । अपने स्वत:ग्रेरणा-सिद्ध ज्ञान के बल से 
शुरु जी ने ब्रात्मा एवं शरीर की ग्रावश्यकताओं को मिलाकर एक वस्तु बनाई 
और मानव के भाग्य की एक सुसंहतावग्रव तथा सुदृढ प्रतिमा उपस्थित की । 
उन्होंने श्रपने समय में प्रचलित धारणाओं एवं जीवन-विषयक विच्नारों की, 
अधिक प्रभावोत्पादक प्रकार से, पर्यालोचना की, और ऐसा प्रतीत होता है कि 
जीवन पुरातन पद्धति का परित्याग करके द्नकी प्रतिप्ठापित प्रत्यग्र पद्धति को 
दिशा में चल पड़ा था । यहाँ पर ॥0567॥# 8४2५ ('एशाएंगाष्टीक्षा) के विचार 
सुनिए :-- 

/“ईसवीय सोलहतीं शतक के प्रारम्भ में हिन्दू मस्तिप्क गतिहीन अथवा 
प्रतीपगतिक नहीं था। इस पर मुसलमानी धर्म का कुछ प्रभाव पड़ चुका था 
उसके कारण यह कछ परिवर्तित हो गया था और नवीन प्रगति के लिए 
चंचल हो रहा था। रामातन्द और गोरखनाथ 'प्र्मं के विषय में सव समान 
हैं। यह उपदेश दे चुके थे और महाप्रभु चतन्य यह तथ्य दोहरा चुके थ कि 
धर्म सत् जातियों तथा वर्णों को एक समान कर देता है। कब्रीरदास खूति- 
पूजा की निन्द्रा कर चुते। थे और लोगों की भाषा में बात करके उनका मन 
खींच चुक्रे थे और वललभाचाय उपदेश दे चुके थे कि गृहस्थ बतकर भी 'मनृष्य 
सक्रिय भक्तित कर सकता है। किन्तु प्रतीत होता है कि ये सदाशय्र और योग्य 
पुरुष जीवन को इतता शून्य और निस्सार मास चूके थे कि उन्होंने मनुप्य की 
सामाजिक ग्रवस्थ' को सुधारने के कार्य को बिचार में लाने के अयोग्य समझा । 
उनका विद्येष लक्ष्य यही रह्म कि मनृष्यों को पुरोहितों प्रथवा मूरति-पुजा और 
ग्रनेक देवी-देवताओं की उपासना की ग्रभद्गता से मुक्त किया जाए। उन्होंने 
सन्तोपशाली शान्तिवांदियों की पवित्र सभाएँ बनाई अथवा उन्होंने भागामी 
ग्रानन्द की आशा में अपना समस्त ध्यान मरणोत्तर-प्राप्पय जीवन पर केन्द्रित 
कर दिया; उन्होंने अपने साथियों को धामिक एवं सामाजिक श्रंखलाशों को 
तोड़ फेंकने की और युगों के निक्ृष्ट भ्रष्टाचार से मुक्त हुए नए मनृप्य के रूप 
में ऊपर उठने की प्रेरणा बहुत कम की ! उन्होंने भेदभाव की मूत्तियों को 
जितना परिपूर्ण बनाया, उतना एकजातिबाद का बीज-वपन नहीं किया । वे 
आपने सम्प्रदायों को जिस स्थात पर छोड़ गए थे वे आज भी वहीं खड़े हैं । 


ग्रविच्छिन्न सत्ता १८७ 


सुधार के सच्न सिद्धान्तों को केवल गुरु नानक ने ही समझा और केवल उन्होंने 
ही वह चौड़ी नींव रखी जिसके आश्रय से गुरू गोविन्दासिह अपने देखबासियों 
में एक नवीन जातीयता का उत्साह भर सके और इस सिद्धान्त को व्यावहारिक 
रूप दे सके कि जितना जाति में उतना ही धर्म में, जितना राजनीतिक 
: अधिकारों में उतना ही पामिक आशाओं में, क्षुद्रतम स्थिति का मनुष्य, उच्चतम 
स्थिति के मन'य के समान है । 
श्री गुरु नानक के ४म को एक मह॒ती विशिप्टता यह है कि यह विदान- 
परायण्‌ है, मिषेध्रपरायण नहीं । यह जगत्‌ को सत्‌ मानता है और मनप्य के 
जीवन को उसके विक्धि रूपों में कण्ठ से लगाता है। विरक्तित को धर्म करा 
अभाव माना गया है । युरू जी के समय में घामिकता का लक्षण था संसार- 
त्याग; किन्तु गुरुजी ने इस लक्षण को स्वीकार नहीं किया और इस पर बल 
नहीं दिया । उन्होंने कहा-- “संसार सत्‌ है, इसे इसी रूप में स्त्रीकार करों, 
प्रत्युत सहष स्वीकार कथा । उन्होंने अपने एक 'शबद' में कहा है :-- 
“सच सेरे खंड, सचे ब्रहमंड ॥ 
सच तेरे लोग, ससे आकार ॥। 
सब्र तेरे करण, सरव बीचार | 
सचा तेरा भ्रमरु, सचा दीबाणु ॥ 
सचा तेरा हुकमु, सचा फुरमाणु ॥ 
सचा तेरा करमू, राचा नीसाणु ॥ 
सच तुधु आखहि, लख केरोड़ि ॥। 
सर्च सभि ताणि, सर्च सभि जोगि।। 
सच्ची तेरी सिफति, सची सालाह ।। 
सची तेरी कुदरति, सच पातिसाह ॥ 
गुरु जी ने इस प्रकार घोषित किया कि संसार भगवान्‌ की यूृर्टि हैँ; इसमे 
भगवान का रूप और इस रचना का उद्ृश्य दोनों प्रतिविम्बित है | भौतिक सृप्टि 
की धनात्मक उपयोगिता भ्रतिपादित करके वे परिवार, सामाजिक, आशिक 
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१. जल्ञा5009 07 ॥6 $8ल्‍६॥5, 849, 099. 39-40. 
२. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, भ्रासा, पृष्ठ ४६३ । 
झ्रमरु (फ़ारसी, अमर ) +>आदेश । पी 
करम्‌ (फ़ारसी, करम) >८कूंपा । 
नीसाणु- चिन्ह, दया का चिन्ह । ' 
--लाखों, करोड़ों तुके सच्चा कहते हैं । तेरी उत्पन्न की हुई सभी शक्ति 
सत्य है । 


१८८ गुरु नोनक 


संस्था इत्यादि सांसारिक वस्तुओं को धार्मिक चिन्तन के वृत्त में ले आए | 
मनुष्य का जीवन प्रत्येक व्यक्तित के, व्यक्तिगत रूप से, विकसित होने के निमित्त 
एक सुझवसर समझा गया और इसका उपाय बतलाथा गया--परवित्राचरण 
तथा साथियों की सेवा, जिससे सामूहिक रूप में मनृष्यमात्र की अवस्था सुधर 
सके । श्री गुरु नानक ने कहा है--शरीर स्थान है श्रर्थात्‌ मन्दिर है, ईश्वर 
का निवास-स्थान है; इसमें ईश्वर ने अपना नित्य प्रकाश भर दिया है।* 
मनुष्यों को लौकिक कार्यों से विरत करने का नाम धार्मिक जीवन नहीं है। 
सच्चा धामिक पुरुष संसार से पलायन नहीं करता है, प्रत्युत-- 


“रण महि लू मनुगझ्ा मारि॥ 
राति दिनंति रहे रंगि राता ॥ 


स्वीकार-परक (#ग्रशण्व7४४) घोषणा को इस मनोवृत्ति से उस 
काल की वास्तविक्र जीवन-स्थिति के लिए ग्रम्भीर चिन्ता का जन्म हुआ । 
श्री गुरु नानक ने इसकी जो चिकित्सा की उससे प्रकट है कि वे इस स्थिति पर 
सम्यक विचार करके इसके स्वरूप और निदान को पूर्णतया समझ चुके थे ॥ 
उनकी रचनाओ्रों में उस काल में प्रचलित व्यामोह और विषम परिस्थिति का 
भावुक चित्र अंकित है । यदि इस सामाजिक: आ्रालोचना को ही ध्यान में रख 
कर उनकी रचनाश्रों का मूल्यांकन करें तो भी वे अत्यन्त प्रसंगानुषगिणी और 
ग्रथंवत्तापूर्ण प्रतीत होती हैं। नृपत्तियों की उहृण्डता से लेकर समाज में परि- 
व्याप्त ग्रन्यायों एवं असमानताञ्रों तक सभी वस्तुएँ उनके ध्यान-द्षेत्र में हैं । 
उनके समय में प्रजा में जो थाप प्रसृत थे उनमें से बहुतों का कारण उन्होंने 
निस्संकोचतया प्रजाधीश को धोषित किया ओर उसकी कट श्रालोचना की । 
उन्होंने उच्छुल्लेल शासन के कारण प्रारब्ध सदाचार-पतन को निरावरण किया । 
उन्होंने दिखलाया किस प्रकार दम्भ, धर्ं-ध्वजता तथा अन्धविश्वास धम के नाम 
से लोक-प्रचलित थे, किस प्रकार जनता ने वेष और भाषा में शासकों का 
ग्रनुकरण प्रारम्भ कर दिया था, किस प्रकार सामान्य जीवन स्वस्थ एवं 
निर्माणकारी विचार-तरंगों से वंचित किया जा रहा था। श्री ग्रुर नानक की 
दृष्टि में ब्राह्मण और भुल्ला जिनका शुद्धाचार केवल एक निःसत्व, निर्जीव 
सामान्य क्रिया-चक्र के रूप में अवशिषप्ट था, भ्रन्यायशील क्राजी तथा श्रन्य 
दहासनाधिकारी, सारहीन प्रथाएं एवं रीतियाँ तथा जाति इत्यादि की परियाटी, 
: उस समय में प्रवृत्त छ्वास के सूचक थे और ये सब गुरु जी के व्यंग्य बाणों के 
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१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मलार, पृष्ठ १२५६ । 
२. वही, रामकली, पृष्ठ ६३१ । 


अवधिच्छिन्न सत्ता | श्दह 


लक्ष्य बने । उन्होंने मृति-पुजा, बहु-देवोपासना और इनके साथ संयुक्त पौरो- 
हित्य को स्वीकार नहीं किया । उनके “शबदों' में हिन्दू और मुसलमान दोंनो के 
अन्धविश्वासों की तथा उनकी धामिक क्ियाओ्रों में प्रधानीभूत बाह्याचार की 
क्‌रूपता स्पप्ट की गई है। बाबर की सेना ने भारत के ऊपर जो आक्रमण 
किया उसने गुरु जी के मन में चिन्ता उत्पन्त कर दी । बाबर के आक्रमण का 
प्रतिरोध करने में भारत के शासकों ने जो भीरुता दिखलाई उससे गुरु जी का 
हृदय अत्यन्त उद्विग्न हो गया । इस सम्बन्ध में उन्होंने जों 'शबद' कहे हैं 
ग्रभिव्यक्तित की शक्ति सं सदाचारिक प्रखरता की दुष्टि से उनको अतिशायिनी 
कोई रचना नहीं है | गुरु जी के काव्य का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक श्रर्थ है । 
उस काल के किसी साहित्य में मुसलमान शासनकालीन भारत की समस्याश्रों को 
इतनी स्पप्टता से नहीं समझा गया है, ग्रथवा न कहीं इससे बलवत्तर प्रेरणा के 
स्वरों में उनका वर्णन किया गया है । 
उस काल की ग्रवस्था के विषय में, सामान्य रूप से, गुर जी कहते हैं :-- 
“कलि काती, राजे कासाई, धरमु- पंख करि उडरिहा ॥ 
कूड़्‌, अमावस, सच चंद्रमा दीस नाही कह चड़िश्ा ॥ 
पुनः: - - 
“लबु पापु दुद्ठ राजा महता, कूड होझ सिकदार ॥ 
कामु नेबु सदि पूछिए बहि बहि करे बीचारू | 
ग्रंधी रयति ग्रिआन विहणी भाहि भरे मुरदारु ॥ 
गिद्नानी नचहि, वाजे वावहि, रूप करहि सौंगारु ॥ 
ऊचे कूवाहि, बादा ग्रावहि, जोधा का वीचारू॥ 
भूरत्व पंडित हिकमति हजति संज करहि पिश्नारु ॥ 
धरमी धरमु करहि गावावहि मंगहि मोख दआआरू 
जती सदावहि जुगति न॑ जाणहि छदि बहहि घरवार ॥ 
ैर् >< /५ 
अ्रंतरि पुजा पड़हि कतेबा संजम्‌ तुरका भाई ॥ 
छो हीले पाखंशा ॥। 
4 ८ ५ 


: ६. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, मार, पृष्ठ १४५ । 
तात्पयं--- यह कलि-काल छरी है; राजा वधिक हैं; धर्म पंख लगाकर उड़ 
गया है। असत्यरूपी अभ्रमावस्या का अन्धकार छाया हुआ्आा है। सत्यरूपी चन्द्रमा 
. दिखलाई नहीं पड़ता है। पता नहीं उसका उदय कहाँ हुआ ? 


१६० ह गुरु नानक 


मानस खाण॑ करहि निवाज ॥। 
छुरी बगराइनि तिन, गली ताग ॥। 
तिन धरि ब्रहमण पूरहि नाद ॥ 
दर हर 2५ 
परम धरभ का डेरा दूरि॥ 
तानक कूड़, रहिआझा भरपूरि॥ 
मर्थ टिका तेडि धोती करवाई।॥। 
हथि छरी जगत कासाई | 
नील वसन्न पहिरि होवहि परवाणु ॥ 
असंतोष की यह वेदेना जिससे गृरु जी ने उस काल की स्थिति को देखा 
उनके कई 'झबदों में व्याप्त है। इसने उनके क्रर एवं निर्दंय धरापतियों, चाट- 
कार एवं भ्राप्ट ग्रमात्यों तथा अधिकारियों, पाखण्डी पुरोहितों तथा धार्मिक 
सम्प्रदायों के ग्रग्नणियों के उल्लेग्बों में प्रतिपुन: अ्रभिव्यक्षित प्राप्त की है। गुरु जी 
ने उन साधमझों को भी क्षमा नहीं किया जो संसार से विरक्त हो जाते हैं, जो 


. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, ४६८-७२ । 

तात्यय-- पाप राजा, लोभ मन्त्री, असत्य उनका प्रमखस्र कार्यकर्ता है। काम 
उनके सावंदिक परामर्ण दाता है जिससे वे पुनः-पुनः विचार करने के लिए पूछते 
रहते हैं । प्रजा प्रज्ञाहीन और ज्ञानविद्दीन था सहज स्वभाव स्वामी की 
भक्ति में रत रहती है, पण्डित-परोहित नृत्य करते हैं, बाजे वजाते हैं, नाता 
रूप का श्रृंगार करते हैं, अत्युच्च स्वर से वीर-स्तुति के गीत गाते हैं। मूर्ख 
लोग विद्वान माने जाते हैं ; पाखण्द बद्धिकौणल समझा जाता हैं। सब लोग 
धन-संचय से ज्रेम करते हैं। धम-प्रिय लोग धर्म करते हैं, परन्तु जब मोशद्वार 

गिते हैं तब किये हुए घम को नगठ कर बडले हैं। लोग अझयने आपको यति 
कहलते हैं किन्तु यम-नियम नहीं जानते हैं । घर-द्वार छोड़कर बेठ जाते 
कई हिन्दू घर के अन्दर बंठकर पूजा करते हैं, परन्तु जनता के समक्ष क्रान 
पढ़ते हैं और उन नियमों पर चलने हैं जो मुसलमानों को अच्छे लगते हैं । अरे 
भाइयो ! इन पाख़ण०्डों को छोड़ो । 
दर 2६ है । 

मनुप्य-भभी लोग नमाज्ञ पढ़ते हैं । जिनके गले में यज्ञोपवीत है वे छरी 

चलाते हैं । उनके घर में ब्राह्मण शंख-ध्वनि करते हैं । 
> हब हु 

लोक-लज्जा श्रौर धर्म दूर भाग गए हैं। नानक ! सर्वत्र मिथ्याचार व्याप्त 
है। जो मस्तक पर तिनक लगाते है और धोती टेढ़ी करके कक्ष में दबाते हैं 
वे हो हाथ में छुरी रखते हैं, वे जगत्‌ भर के कसाई हैं, वे ही मुसलमान शासकों 
की दृष्टि में प्रामाणिक पुरुष बनने के लिग्रे नीले वस्त्र धारण करते हैं । 


अविच्छिन्न सत्ता १६१ 


जगत्‌ में विषाद ही विषाद देखते हैं, और जो समाज पर भार बने रहते हैं । 
यद्यपि गुर जी का स्वर प्राय: कुपित कम, विनोदी ग्रधिक है तथापि उनका 
प्रयोजन स्वदा स्पप्ट है। उनके मन में साधारण जनता के प्रति तीज समवेदना, 
और आत्मीयता की प्रबल अनुभूति थी । 

उन्होंने कहा है--'मैं छोटे से छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ। मैं उनके साथ 
है, ओर उनका हूँ । मैं बड़ों का स्पर्धी नहीं हूँ । इससे ग्रागे उन्होंने घोषणा 
की--- जहाँ दीनों का मान होगा वहाँ परमात्मा की कृपा होगी ।' लोगों पर 
लगाया गया विःसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध ग्रुरु जी के लिए पीडाकारी था और 
उनकी समवेदना को उत्तेजित करता था । उन्होंने प्रत्येक प्रकार के दमन का 
प्रतिबाद किया । जैसा उद्बेगकारी काण्ड सँदपर में हुआ वसा कोई भी स्पष्ट 
काणइ अबश्य ही उनके लिए महा-मर्मस्प्क सिद्ध होता होगा । इतना होने पर 
भी, उनके मन में होनेवाली इसकी प्रतिक्रिया में कतिपय व्यक्तिगत तत्त्व थे । 
उन्होंने उस दुर्भागी नगर के निवासियों की विपत्तियाँ अपनी मान लीं और उस 
ग्रदुुभ क्षण के कप्ट तथा शोक को गअ्रपने हृदस में अनुभव किया । इसी गम्भीर 
समवेदना से वह काव्य निस्सृत हुआ जो प्रखरतया मानवीय है, विशद और 
साभिप्राय है, तथा जो दुर्भाग्य के कलाकारोचित श्रवबोध से पूर्ण है । किन्तु उस 
काव्य में जो समवेदनामयी ग्रलंकार-योजना है वह वस्तुओं को प्रत्यक्षतया 
देखने वाली संवित्‌ द्वारा बोधित की गई थी। सदाचारिक मान-दण्डों की अवनत्ति 
गनिवायंतया अव्यवस्था-विधायिनी होती है। सदाचारहीन राजनयिक संस्था 
में अपने विलयन के कीटाणु विद्यान रहते हैं। शक्ति का लोभ मनुष्यों को 
विय्योजित कर देता है, और फलत:ः प्रचण्ड-काण्ड निर्वाध विस्तार प्राप्त करने लग 
जाते हैं। 'जादू-टोने का मन्त्र पढ़ कर इस अवस्था के नाश होने की इच्छा की, 
आर यह नप्ट हो मई ।' यह सम्भव नहीं । गुरु जी ने भगवान्‌ में और उसके 
न्याय में विश्वास प्रतिपुनः प्रकट क्षिया है। परस्तु उन्होंने लोगों के कष्टों को 
इतनी तीबता से अनुभव किया था कि वे उसका साक्रन्दन निवेदन किए बिता 
नहीं रह सके । उन्होंने कहा--'प्रभो |! इतने कप्टों, इतनी ह॒त्याओं. इतेने 
पीडामय कन्‍दत को देखकर तुझे दया नहीं श्राई ? जगत-स्रष्टा | तू सबके लिए 
एक-समात है ! गुरु जी के लिए लोगों का अभिप्राय भारतीय लोग था। 
उन लोगों में हिन्दू और मुसलमान का, उच्चवर्ण और नीच वर्ण का, सेनिक' 
और ग्रसैनिक का, पुरुष और स्त्री का विवेक नहीं था । 

निस्सन्देह उस काल में हिन्दुओं और मुसलमानों के सम्मिलन के लिए कुछ 
प्रयत्न किए गए, तथापि दोनों धर्मो के अ्नुयाधियों में परार्थम्य की भावना दुंढ़ 


१. श्री गुरुग्रन्थ साहिब, सिरी रागु, पृष्ठ १५। 
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रही । श्री गुर नानक की दृष्टि ने इससे भी दूर तक स्पष्टतया देखा, झौर 
झपने जीवन के प्रारम्भिक भाग में ही घोषणा के झब्दों में कहा--न कोई हिन्दू 
है, और न कोई मुसलमान है । उनका समस्त उपदेश एवें कार्य इसी घोषणा 
को पुष्ट करता है | श्री गुरु नानक के समय में भारत में जो स्थिति थी उसको 
उन्होंने समष्टि-रूप में लेकर, सुक्ष्मेक्षिकापृ वंक, उसके गुणावगुण पर विचार किया; 
वे बद्ध-मूल समस्याओं में से कतिपय को सुलभाने के लिए तथा त्रुटियों में से 
कृतिपय के निवारण के लिए, सामाजिक स्थूणात्रों का श्राकृति-परिवर्तेत करने 
के लिए और समाज-नव-निर्माण में नृतन तत्त्वों का समावेश करने के लिए, 
ग्रथक्रियाकारिणी रीति से, कार्य-ब्यस्त हो गए। और, इस काये में वे समाज- 
सुधारक हिन्दू-भकतों और मुसलमान सूक्रियों के संकीर्ण क्षेत्र की सीमाओं से 
बाहर निकल कर बहुत आगे बढ़ गए । 

श्री गुर नानक ने अपनी सुधार-परियोजना में समानता तथा सदाचार के 
महत्त्व को प्राथम्य प्रदान क्रिया । जिस समाज में ग्रुरु जी रहते थे वह नाना 
प्रकार के विभागों से खंड-खंड हो चुका था । परस्पर विरोधी धामिक जातियाँ 
थीं, जिनमें प्रस्येक के सम्प्रदाय तथा वर्ण थे । ऐसी श्रेणियाँ थीं जिनको सदा 
दास रहता पड़ता था। हिन्दू-मुसलमान झादि समस्त जनता की रुचि के 
ग्रनुकूल, सर्व-साधारण, कोई तत्त्व नहीं था। श्री गुरु नानक ने सुधार कार्य 
इस उपदेश के साथ प्रारम्भ किया कि एक, नित्य, और अनन्त परमात्मा सब 
का स्रष्टा है। उस (परमात्मा) की दृष्टि में समस्त प्राणी समान हैं, और 
उनमें भेद करना पाप है। हिन्दू! और 'मुसलमान' नाम गुरु जी के लिए निरथ्थंक 
थे। उन्होंने लोंगों को इन भेदों से ऊपर उठ कर संसार को देखने की रीति 
समभाई । उनहोंने कहा--“न कोई हिन्दू है और त कोई मुसलमान है । समस्त 
मानव जाति परमात्मा की ही सृष्टि है 7 उन्होंने फिर कहा--दों मार्ग बने हैं। 
परन्तु क्या एक ही परमात्मा हिन्दू और मुसलमान दोनों का स्वामी नहीं है ? 
जाति मिथ्या है, और मिथ्या है उपाधि-कीति । सब एक परमात्मा के ग्राश्रि त 
हैं । “मनुष्यों को उनके गुणों से पहचानो, उनकी जाति न पूछों । आगामी लोक 
में कोई जाति नहीं है ।* इस जीवन के पछ्चचात्‌ न जाति स्वीकार की जाएगी, 
भर न समाज-गत पद । केवल वे ही सत्‌ पुरुष, घोषित किए जाएँगे, जिनका 
गुण आदर-मान के योग्य ससभा जाएगा ।* “न जाति पूछी जाएगी, न कुल-ल्तू 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी, पृष्ठ ८३ । 
२. वही; आसा, पृष्ठ ३४६ । 
३. वही, झासा, पृष्ठ ४६६ | 
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जो कर्म करेगा उन्हीं के अनुमार तेरी जाति और तेरा पद होगा । 
गुझ जी को नारी जाति की हीन ग्रवस्था का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने नारी 
के लिए अनेक निर्मम और सहानभतिमय छझब्द कहे हैं, और अपने शिप्य-समाज 


में तारी को पुरुष के आसन के साथ झासन दिया है। वे एक “शबद' में 
कहते हैं :-- 


“भंडी जंमीर भंडो निमीए भंडी मंगण बीआह ॥ 

भंडह होवे दोसती भंडह चले राह !। 

भंडु मुआ भंडु भालीऐ भंडि होव बंधान्‌ ।! 

सो किउ मंदा आखीऐ जितृ जंमहि राजान ॥ 

भंडहु ही भंडु ऊपजे भंड बाभु न कोड | 

नानक भंडे बाहरा एकों सचा सोइ ॥ 
ऊपर के झवतरण में, ग्रंतिम दो पंक्तियों में गुर जी का यह विश्वास प्रकट 
किया गया है कि परमात्मा स्वयं-भृत है और जीशवन-मरण के चक्र से बाहर 
है। गुरुजी ने अपने इस विश्वास को अपने 'शबदों' में पुनः-पुनः व्यक्त 

किया है | 

गुरु जी ने गृह-त्याग को अवस्था की अवज्ञा की है, और इस तथ्य पर बल॑ 
दिया है कि 'मुक्ति गृहस्थ जीवन में--गृहस्थ जीवन के हास्य-विनोद में, उत्तमोत्तम 
पदार्थों श्रौर खाद्य-पेय में --ही प्राप्त की जा सकती है । उन्होंने पारिवारिक 
आर विवाहित जीवन का दुढता से समर्थन किया है। उनका उपदेश है कि घर 
में ही मनुप्य अपने भाग्य का पूर्ण भोक्ता हो सकता है। गहल्थ होकर भनुष्य 
कसा ग्राचरण करे ? इस प्रइन का उत्तर उन्होंने प्रनः-पुत: कमल के उदाहरण 
से दिया है: जैसे कमल-कुसुम जलाशय में रह कर भी उसको मलिनता से 
मल्िन नहीं होता है, वेसे ही 'पत्नी और संतान के मध्य रह कर मन्‌ृप्य मुक्ति 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, परभाती पृष्ठ १३३० । 
२. वही, झसा पृष्ठ ४७३ । 


तात्पयं--नारी से मनष्य का जन्म होता है, उसी से उसकी सगाई होती है 
और वही विवाह के लिए माँगी जाती है । नारी ही भित्रे हैं। नारी से ही सभ्यता 
का मार्ग चल रहा है। एक नारी की मत्यु पर ग्रन्य नारी का अन्वेषण किया 
जाता है। नारी से ही सब व्यवस्था स्वस्थ रहती है। जिससे राजाग्रों तक का 
जन्म होता है उसको अधम कंसे कहा जा सकता है ! नारी से ही नारी का 
जन्म होता है | नारी के विता कुछ नहीं । नातक ! एक सत्य स्वरूप परमात्मा 
ही नारी के प्रभाव से बाहर है ! 


३. वही, ५, गूजरी, पृष्ठ ५२२ ।॥ 
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प्राप्त कर सकता है ।” “इस लोक में सेबामय जीवन व्यतीत करके ही मनुष्य 
परलोक में आसन का अधिकारी होगा ।* 'सेबा के विना भगवान्‌ का प्रेम 
ग्रसम्भव है । 
वास्तविक महत्त्व की बस्तुएँ तीन हैं-- सेवा, भक्ति और प्रेम | गुरू जी 
ने कहा है-- 'जो भगवान्‌ के द्वार के दर्शनों का अभिलापी है वह न मुक्ति 
की चिस्ता करता है, ओर ने स्वर्ग की ।* गुरु जी ने आचार में परिणत गुण 
को पवित्र जीवन का ग्रावह्यक अंग कहा है । उन्होंने कहा है--'सत्य प्रत्येक 
वस्तु से उत्तम है, किन्तु सत्य से उत्तम सत्याचार है।” सत्य, प्रेम और सेवा 
के जीवन का समकक्ष, इन का स्थानापन्‍न होने का अ्रधिकारी, अन्य कुछ नहीं । 
बाह्याचार, मत्त्र-तन्त्र, मूति-पूजा, गुह्य-धर्माचार, दान, तीर्थ-यात्राएं सब 
निप्फल हैं । अधर्म से अजित धन में से दान देने की आलोचना इस प्रकार 
की गई है--'यदि कोई चोर किसी घर में चोरी करता है ग्रौर चोरी के द्रव्य 
में से पितरों के नाम पर दान देता है......... पित्तर भी चोर समभे जाएँगे 
और मध्यगामी पूरुप के हाथ काट दिए जाएँगे। कारण ? यही न्याय है।' 
इसी प्रकार संन्यास, ब्रत-साधन., तपरचर्या का भी निराकरण किया गया है। 
कहा गया है--'कुछ लोग पाषाण-पूजा करते हैं, कछ तीर्थ यात्रा करते हैं, कुछ 
बन में जा कर रहते हैं । वे उदासीन हुए व्यर्थ श्रम में पड़े घमते हैं। जब तक 
मन का मल न छूट जाए तब तक कोई कंसे शूद्ध हो सकता है / जो सत्य की 
उपाजना कर लेता है बह मान प्राप्त करता है |” परन्तु केवल बिहित कर्मों के 
करने से ही सत्य की प्राप्ति नहीं होती है |” “यदि मनुष्य अहंकार का नाझ 
नहीं करेगा तो तीथें-स्नान से लाभ नहीं होगा |” “न हो मस्तक पर तिलक और 
कण्ठ में यज्ञोपवीत लाभदायक होगा । श्रद्धा के बिता पूजा, सत्य के विना यम- 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, धनासरी, पृष्ठ ६६१ । 

२. वही, सिरी रागु, पृष्ठ २६ । 
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4. वही, झासा, पृष्ठ ३६० । 

५. वही, सिरी, पृष्ठ ६२ । 

६. वही, श्रासा, पृष्ठ ४७२ | 

७. “पूजि सिला, तीरथ, बनवासा ॥ भरनत डोलत भए उदासा ॥ 

मन मेल, सूचा किउ होइ | साचि मिले, पा पति सोइ ॥ 
>-वेही ,धनासरी, पृष्ठ ६८६ | 


॥। 


८. वही, आसा, पृष्ठ ३५५ | 
६. वही, सिरी, पृष्ठ ६१ । 
१०. वहीं, झआसा, पृष्ठ ४६७ । 


अविच्छिन्त सत्ता १६५ 


नियम और आत्म-संयम के बिता यज्ञोपवीत व्यर्थ है। आप नहाएँ-धोएँ और 
अपनी जाति का टीका माथे पर लगाएँ, परत्तु सदाचार के बिना शुद्धि नहीं 
मिलेगी । 
ये शब्द तो ब्राह्मणों को सम्बोधन करके कहे गए हैं। मुसलमानों को 
सम्बोधन करके गुरु जी ने कहा है--मुसलमान कहलाना सरल नहीं है । यदि 
कोई है तो कहलाए । उसे पहले अपने धर्म के सिद्धान्तों को अपने मन में बसाना 
चाहिए, और ग्रभिमान से पूर्णतया मुक्त होता चाहिए । मुसलमान वहे होगा जो 
इस्लाम के प्रवर्तक के पथ का पथ्िक होगा, जो जीवन-मरण की चिन्ता मिटा देगा, 
जो परमात्मा की इच्छा को सर्वोपरि स्वीकार करेगा, जो जगतु-ल्रप्टा भें विश्वास 
रखेगा, और जो अपने १.पको भगवान्‌ के श्रपण कर देगा । जब उसके मन में 
सबके लिए सद भावना होगी, नानक ! तब वह सुसलमान कह लाएगा ।" 
योगियों को सम्बोधन करके गुरु जी ने कहा---धर्म न कन्था घारण करने में है, न 
दंड धारण करने में, और न शरीर पर भस्म का लेप करने में । धर्म कान छिदवा 
कर बाले पहिनने में नहीं है, न सिर मुंडवाने में, और न सिंगी बजाने में । धर्म का 
रहस्य है संसार के मोहक पदार्थों के मध्य निर्लेप होकर रहना । धर्म कोरे शब्दों 
में नहीं है। जो समस्त मनुष्यों को समान समभता है वह धर्मात्मा है । धर्म क्रब्रों 
ग्रौर श्मशानों की ओर फिरते रहने में नहीं है, और न ध्यानासन मार कर बंटने 
में है। धर्म घर से बाहर घूमने में नहीं है, और न तीर्थों में स्तान करने में है । 
' धर्म का रहस्य है संसार के मोहक पदार्थों के मध्य निर्लेप हो कर रहना ।” इस 
प्रकार श्री गुरु नानक ने वैष्णवों, शैवों, तान्त्रिकों, तपस्वियों, संन्‍्यासियों, दर्वेश्ों, 
भक्तों, सूफ़ियों, पण्डितों, मुल्लाओं, जनों तथा सिद्धों को सम्बोधन करके कहा ! 
उन्हें सम्बोधित करके गुरु जी केवल अपने काल की स्थिति से बातें नहीं कर 
रहे थे ; वे प्रत्येक युग के मनुष्यों से बातें कर रहे थे । उनका उद्देश्य किसी 
सम्प्रदाय भ्रथवा मत की आलोचना नहीं था ; वे लोगों का ध्यान उन अ्रान्तियों 
की ओर ग्राक्ृष्ट करना चाहते थे जो मानवता की मौलिक अखंडता को विरूप 
कर रहीं थीं। झालोचनाभास इस प्रेरणा के ग्रादि क्षण से चरम क्षण तक वे 
लोगों से यही कहते रहे कि कर्म-काण्ड से आगे पर बढ़ाओ, जिससे आप सत्यता- 
पूर्ण ग्र्थात्‌ सदाचारिक आचरण के आधार और प्रयोजन का पता लगा सके | 
गुरु जी का विश्वास था कि 'केवल औपचारिक कर्मों के भ्रनुष्ठान से कोई स्वर्ग 


!१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, शामकली, पृष्ठ ६०३ । 
२. वही, मार, पृष्ठ १४१.॥ 
वही. सूही, पृष्ठ ७३० । 


5) 


१६६ | गुरू लानक 


नहीं प्राप्त कर सका । मनुष्य सत्याचरण से ही मोक्ष प्राप्त करता है । 
गुरु जी के समय में जादू-टोने तथा अन्वविश्वास के कार्य दूर-दूर तक लोक- 

प्रचलित थे । उन्होंने उन सबकी वध्यर्थंता पर बल दिया। भरुरु जी का ध्यान 
धमं के सत्य स्वरूप, तथा शुद्ध धर्माचरण, को लोगों के मतों में प्रतिप्ठित करने 
की ओर था; अ्तएवं उन्होंने उनको उस काल में प्रचलित भय के भाव से 
मुक्त करने का यत्न किया। वे राजनयिक तथा पुरोहितवर्गीय ग्रधिकारियों द्वारा 
किए जाने वाले दमन और सामाजिक विषमता के विषय में कह ही चुके थे । 
उन्होंने मानसिक दासता के हानि कारक प्रभावों को भी प्रत्यक्षतया देखा, और 
चाहा कि लोग बौद्धिक जाइय और दुर्बल विश्वासों के जाल से बाहर निकल 
झाएँ । उन्होंने उनको साधुओं तथा फ़कीरों के प्रभाव से मुक्त होने की ब्रेरणा 
की । गुरु जी ने लोगों से कहा--'जो लोग अपने झ्रापको ग्रुरुऔर पीर कहते हैं 
परन्तु भीख माँगते फिरते हैं उनका झ्ादर न करो । जो लोग ग्रपने परिश्रम से 
अजित धन से निर्वाह करते हैं और अपने परिश्रम के फल को दूसरों में भी बाँटते 
हैं उन्होंने सत्य मार्ग पां लिया है । लोग जादू और मन्त्रों में विश्वास रखते थे, 
'उनके मन में यह भी तकंहीन विचार था कि वर्ग विशेष के मनुष्य के स्पर्श से 
वर्गान्‍्तर का मनुष्य गअशुद्ध हो जाता है, और वे यह भी मानते थे कि प्रसव इत्यादि 
से अशुचिता उत्पन्न हो जाती है | गुरुजी ने इन सब बातों को हेय कहा । 
उन्होंने कहा कि सब मनुप्य सभान हैं, श्रतएवं किसी जाति विश्वेष में उत्पत्म 
मनुष्य के स्पश से अन्य जाति-विशेष के मनुष्य के ग्रशुद्ध हो जाने का प्रश्न ही 
नहीं उठता है। उनका कथन है :-- 
“जेकरि सूतकु मंतीएऐे सभत सूतक होइ ॥ 
गोहे झ्रत॑ लकड़ी अंदरि कीड़ा होइ ॥ 
जेते दाण अंत के, जीआा बाभु न कोइ ॥ 
पहिला पाणी जीउ है जितु हरिग्रा सभ कोइ ॥ 
सूतक्‌ किंउ करि रखीऐ सूतक्‌ पवे रसोइ ॥ 
नामक सूतकु एव न उतरी, गिश्नानु उतारे धो ॥ 
मन का सूतक लोभु है जिहवा सूतकु कूड़ ॥ 
ग्रंखी सूतक वेखणा पर त्रिश्न पर धन रूपु ॥ 
कंनि सूतकु कंति प॑ लाइतबारी खाहि ॥ 

५ मर 2५ >< 
सर्भ सूतक्‌ भरमु है >< ८ 


बनीन्‍नीी-ससइिइस्‍- ० 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, माझ, पृष्ठ १४१। 
२. वही, सारंग, पृष्ठ १२४४ । 
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जंमण मरणा हुकम्‌ है, भाणे झ्रावे जाइ || 

स्ाणा पीणा पवित्र है, दितेनु रिजकु संबाहि ॥। 

नानक जिनी गुरमुखि बुडिआ्ना तिन्‍्हा सूतक्‌ नाहि ॥' 

जन्म के समान मृत्यु भी ईश्वरेच्छा से होती है | ग्रतएव वह भय॒ की वस्तु 

नहीं है। गुरु जी ने कहा 'ृत्यु वीर पुरुष के विशेषाधिकार की वस्तु है ।” 
कातरता तथा चिन्ताकुलता के उस य॒ग में ऐसी भाषा का प्रयोग अद्वितीय है ! 
गुरु जी का तात्पय यह है कि मृत्यु को वह अबर्णनीय भयंकर वस्तु नहीं समझना 
चाहिए जो जीवन के प्रत्येक क्षण को पंगु बनाती है, प्रत्युत उसको वह प्रवेश- 
द्वार मानना त्ाहिए जिससे मनुष्य परमात्मा की बुद्धिमत्ता और प्रेम के नवीन 
राज्य में प्रवेश करते हैं । गुरु जी की रचनाग्रों में से ऐसे अनेक 'शबद' यहाँ दिए 
. जा सकते हैं जो भावार्थ की दृष्टि से रहस्य-मार्गी कविता की कई श्रेणियों में आते 


हैं, बच्यपि उन 'शबदों' में भी गुरु जी की प्रातिभिक एवं सौन्दयशञःस्त्रीय अद्वितीय 


विशिष्टता पर ग्रनायास ही अइगुली रखी जासकती है । परन्तु, उनके ग्रतिरिक्त, 
ऐसे 'शबद' भी बहुत हैं, जो शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से अनुपम हैं। गुर जी 
हमारे लिए जो विचार-दाय छोड़ गए हैं उसके वास्तविक स्वछूप के अ्वबोध एवं 
विश्लेषण के लिए उनकी रजनाओं के उन स्थलों पर विशेष रूप से दृष्टिपात 
करना होगा जिनमें सामान्य सरणि का त्याग किया गया है । उनकी उक्तियों में 
प्रतिवाद का जो गुंजन-स्वर है, और उनके 'शबदों में उनके मन का सामाजिक 
समस्याओं का जो संवेदन प्रतिबिम्बित है उन दोनों का उल्लेख अभी ऊपर हो 
चुका है | थे दोनों ऐसी विशेषताएँ हैं जो सिद्ध करती हैं कि ग्रु जी अपने. समय 
से बहुत झ्रागे बढ़े हुए थे | बे एक अ्वनतिशील-युग के दोषों की निन्‍दा करके ही 
चुप नहीं हो गए। उन्होंने उस समय में प्रचलित आात्तियों तथा त्रुटियों को 


श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, पृष्ठ ४७3२-७३ ॥ 


तात्पं--यदि सूतक माना जाए तो सबेत्र सतक होगा । गोमय के उपलों 
में और लकड़ी में कीड़ा होता है। ग्रन्न के जितने दाने हैं, कीड़े से शून्य कोई 
नहीं है । मनुष्य के जीवन का प्रथम झाधार जल है, जिससे सब कोई हार गए 
हैं। फिर सतक कंसे माना जा सकता है ! इस प्रकार तो सतक रसोई में भी 
जा पड़ेगा । मानक ! सतक ये नहीं उत्तरता है। सतक को तो ज्ञान ही धोकर 
उतारता है। मन का सूतक लोभ है, जिड्डा का मिथ्याभाषण, आँख का 
परनारी तथा परधन के रूप को देखना, कान का सतक अविश्वास से ग्रत्य की 
बात सुनता ।' 7" *' वास्तव में भ्रम ही सब सतक है । उत्पत्ति और मृत्यु तो 
भगवान के आदेश से होते हैं । भगवान्‌ की इच्छा से प्राणी इस लोक में गाते हैं 
और यहाँ से जाते हैं । परमात्मा ने जो दिया है वह्‌ सब खाना-पीनाः पवित्र है। 
नानक ! जो भगवान्‌ की भक्ति में डूबे रहते हैं उनको सूतक नहीं लगता है । 

२. वही, वड़हंस, पृष्ठ ५७९ । 


१६८ आओ गुरु ताक. 


केवल अनुभव ही नहीं किया, प्रत्युत समाज-संशोधन के कार्यों का प्रारम्भ भी 
कर दिया । यदि उन्होंने कहा कि सब मनुष्य समान हैं तो “गुरु का लंगर' (सर्व- 
जातीय भोजन-गुह) भी स्थापित किया, जहाँ जाति-भेद भूलकर एक साथ बेठ 
कर भोजन करने की प्रथा द्वारा बन्धु-भाव और समानता-भाव पर बल दिया 
जाता था । उनके उपदेशों के प्रभाव से स्थापित होने बाली 'संगतों' (धर्मसभाओ्रों) 
की सदस्यता के लिए न पुरुष और स्त्री का भेद माना जाता था, तथा न जाति 
आ्ौर धर्म का । लोगों में मानसिक आलस्य, 'जो होना है वह तो होगा ही, ग्रतः 
सब टीक हैं। यह विचार, तथा कष्ठ-सहन में सन्‍्तोष की भावना से उत्थित 
ग्रात्म-गर्हा का भाव घर कर गया था | इन सबसे ऊपर उठने के लिए गुरु जी 
ने उन्हें उपदेश दिया कि एक निराकार परमात्मा में विश्वास रखो, और इस 
विश्वास को पवित्र एवं साहसी जीवन का आधार बनाझ्ओो । साथ ही गुरु जी ने 
यह भी कहा कि सेवा' अर्थात्‌ सक्रिय ऐ्रेम और परिचर्या को उच्चतम आदर्श 
समभो । ब्रह्म-जिज्ञासु को विरक्‍त नहीं होना चाहिए, साधारण जीवन के देनिक 
कार्य करते चाहिएँ, अपने सम्बन्धियों तथा समाज के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं 
कभी उनकी उपेक्षा नहीं करती चाहिए, और अपने समाज के हितों को साधना 
में उसे उत्साही सहकारी होना चाहिए। श्री गुरु नानक के उपदेश का सार 
इस सूत्र वाक्य में निहित है--- किरत करनी, वंड छकणा ते नाम जपणा ग्रर्थात्‌ 
परिश्रम के द्वारा धर्म-वृत्ति से जीविकोपाजेन, उपाणित द्रव्य में अन्यों को भाग- 
हारी बनाना, भगवन्नाम का जप और ध्यान। गुरु जी के जीवनकाल में ही 
उनके जिस भकत-समाज का संघटन हो गया था उसके जीवन का कर्म-परक 
सिद्धान्त इसी सूत्र-वाक्य से परिकल्पित हुआ था । 

श्री गुल नानक का समस्त उपदेश छन्दोमयी वाणी में है। उनकी प्रतिभा 
ने नितरां अभिराम अभिव्यक्ति काव्योचित मानसिक दशा में प्राप्त की । उनकी 
मनो-दछ्शा के घटकथे--'ग्रनन्त' के प्रति उत्कट झभिलाष का उबाल, परमात्मा 
की सृष्टि की सुन्दरता तथा विशालता पर हर्ष एवं विस्मय, अपने संगशियों के लिए 
मृदु स्नेह, और उनके समय में प्रजा पर होने वाले ग्त्याचारों के सम्बन्ध में सदा- 
शयताप्रेरित विमर्श और चिन्तत । इस मनोदशा की धारा एवं गरम्भीरता की 
यथावत्‌ ग्भिव्यक्ति अन्य झैली में हो ही नहीं सकती थी। उनकी रचनाएँ दूराब- 
गाहिनी कल्पना-शक्ति तथा सूक्ष्म सौन्दये-संवेदन-शीलता की व्यंजिका हैं । उनके 
'शबदे. की भाषा पंजाबी है--- वह पंजाबी भाषा जिसे वे सब हिन्दू मुसलमान 
बोलते थे, जिनके मध्य गृरु जी का जन्म हुआ था। पंजाबी भाषा के प्रयोग का भी 
एक विद्येष महत्त्व है। इतनी उत्तम कोटि के काव्य के लिए इतने विस्तार और 
आनुरूप्य से पंजाबी भाषा का प्रयोग इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। बस्तुत: 
उस समय भारत की प्रादेशिक भाषाह्रों का उत्थान हो रहा था और गुरु जी 
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द्वारा अपने 'शबदों' के लिए पंजाबी भाषा का अंगीकरण उसी स्थिति का एक 
निदर्शन है | गुरु जी के हाथों पंजाबी भाषा का समादर इस भाषा की उन्नति 
के लिए आाइचर्यजनक सिद्ध हुआ। गुरु जी के हाथों में पहुँचकर यह भाषा 
भाषित भाषा की स्थिति से ऊपर उठकर गअनुभूतियों एवं विचारों के प्रकाशन 
: का तीक्ष्ण-सूक्ष्म माध्यम वन गई । इस भाषा ने गुरु जी से जो सजंन-शक्तित 
प्राप्त की वह इसकी भावी अभिवृद्धि की सूचना देती है, और वही भक्ति इसकी 
उन्‍नति के लिए आज तक प्राणभूत प्रभाव का स्रोत है । 
श्री गुरू नानक ने इस भाषा में मृदुलता एवं नृतनता ग्रापादित की । उनके 
. समय में पंजाब में साधारण जनता इस भाषा को जिस रूप में बोलती थी वह 
गुरु जी की शब्दावली का मूल-बीज है। काव्यीय विशद-चित्रों के लिर्माण की 
झपनी शक्ति से, अपने प्रबल लोकावेक्ष ण से, यात्राओ्रों के तथा विविश्व प्रकार के 
लोगों के साथ सम्पर्क के अपने विस्तृत भ्रनु भव से उन्होंने इस बीज-स्थानी भाषा 
में नवीन तत्वों की वृद्धि की । उन्होंने सन्‍्तों से प्राप्त औषनिषदिक झब्दावली 
का, तथा योगियों, सिद्धों और सूफ़ियों की भाषा का स्वतन्त्रता से प्रयोग किया । 
. जब उनके ध्यान में मुसलमान श्रोता था तब उनकी प्रव॒त्ति फ़ारसी तथा अरबी 
की पदावली के प्रयोग की ओर अधिक रही । उनके कत्तिपय 'शबद अपश्रश 
'हिन्दी' में हैं, और न्यूनातिन्यून दो 'शबदों में संस्कृत पदों का प्राधान्य है । 
तथापि, उनकी छन्दोमयी वाणी के शरीर के अंगों का निर्माण सामान्यतः विभिन्‍न 
स्रोतों से उपलब्ध तत्त्वों के सम्मिश्रण से हुआ है, और यह निर्माण समप्टितया 
झभिरूप एवं सभज्जस है। उनके काव्य का महत्तम अनन्य-साधारण वेशिष्टय है 
प्रतीकों की पेशल परिक्‍लुपष्ति तथा पंजाबी भाषा को पूर्णतया सुसंघटित शब्दा- 
बली | मुरु जी ने काव्यालंकारों की सामग्री का संचय पंजाबी जनता के जीवन 
के नाना पादवों से किया, जिनमें कृषि, वाणिज्य और शिल्प, गाहुंस्थ्य, मृगया, 
तौयंत्रिक, तथा शतरंज, चौपड़, नट-कला, भाँड-कला इत्यादि क्रियाएँ भी हैं। 
उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि उनको कृषकों, शिल्पियों, प्रोहितादिकों, पौरा- 
णिक कथाओं के नर-तारियों, पक्षियों, पशुओं, पण्पों, पादपों, राज-परिचारकों, 
शासनिक पद-श्रेणियों, वैवाहिक छंगार-सज्जाओं, वैभव-पदार्थों तथा अन्य बहु- 
विध वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान था। सत्य के फल की प्राप्ति की रीति का प्रतिपादन 
करते हुए गुरु जी कृषक-जीवन से प्रगुणित सामग्री से तिरभित अलंकार में कहते 
'हैं--'शरीर को क्षेत्र, मन कौ हालिक, धर्म-पूर्वक किए हुए श्रम को क्षेत्र-सेचक 
जल बनाझों । भगवन्नाम के बीज का वपन करो * सन्‍्तोष को मैड़ा (पजाबी, 
. सुहागा) और नम्नता को बृति | प्रेम के कर्मों से बीज अंकुरित होगा ।” पुतः-- 


अल] 


१. श्री गुरु प्रन्थ साहिब, सोरठ, पृष्ठ ५६५। 
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'यदि सत्कर्म तुम्हाराक्षेत्र हो और यदि तुम इसमें ईश्वरीय शब्द के बीज का 

बपन करो, और प्रतिदिन इसमें प्रेम का जल दो तो तुम अच्छे कृषक हो जाग्मोगे 

और धर्म का शस्य काटोगे । तब तुम्हें स्वर्ग श्रौर नरक की वास्तविकता 

का ज्ञान हो जाएगा । गुरु जी ने परमात्मा को श्रेष्ठ कृषक कहा है । * उन्होंने 

अपने झाप को परमात्मा का कर्मकार माना है ।' ज॑से कुम्भकार के लिए मृद्ू-घट 

हैं बंसे ही जगत्‌-स्रष्टा के लिए संसार है । चारों युग चौपड़ के चार पट, और 

नर-नारी चौपड़ की गोट कहे गए हैं। 'ग्रक्ष जगत्‌-स्रष्टा स्वयं फेंकता है ।" जो 

मनुष्य भगवान्‌ की राज-सभा में भगवान्‌ को झअनुग्रह-भाजन नहीं हो सकता है, 

उसकी गोट पिट जाती है। वह कभी खेल में विजयी नहीं होता है । भगवन्नाम 

के स्मरण से होन मनुष्य को बालू की भित्ति कहा है, और शान्ति-हीन मन 

को वन्य मृग, जो इधर-उधर उछलता है ओर नई-नई घास पत्ती इत्यादि में 

मुँह मारता है । चुपके से मछली को पकड़ लेने वाला धीवर का जाल मृत्यु का 

लक्षक है ।' अपराधी व्यक्ति, जो छल करता है और दीनता प्रकट करने के लिए 

भुकता है, व्याध के तुल्य कहा गया है जो लक्ष्य-सिद्धि के लिए भुक जाता है । 
विदेशियों के आक्रमणों के किए हुए विध्वंस श्री गुरु नानक के मस्तिष्क में 

पीडाकर मूर्तियाँ बनकर बंठ गए | उन्हीं से गुरु जी ने भ्पने काव्य के लिए 

कृतिपय प्रतीक ग्रहण किए । काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पाँच 

शश्नु मनुष्य को किस प्रकार अपने वश में कर लेते हैं । इस का वर्णन करते हुए 

गुरुजी लिखते हैं--'वे पाँच हैं, में अकेला हूँ । मैं उनसे अपने घर और धन की 

रक्षा कंसे करूँगा 0 '***' दुर्ग (शरीर) तो भग्त कर दिया गया, उसके ग्रभ्य- 

न्तर जो मन्दिर था वह छूट लिया गया और उसमें जो प्रकेली नारी (आत्मा) 

थी वह बंदी बना ली गई । इस रूपक में थे ध्वंस-घटनाएं प्रतिबिम्बित हैं जो 

: श्री गृह ग्रन्थ साहिब, सिरी, पृष्ठ २३-२४ । 

: वही,सिरी, पृष्ठ १६ । 

* वही, वडहंस, पृष्ठ ५५७ | 

* वही, आसा, पृष्ठ ४३२ । 

- वही, प्रासा, पृष्ठ ४२४॥। 

* वही, आसा, पृष्ठ ३५६ । 

- वही, रामकली, पृष्ठ ६३४ |! 

. वही, रामकली, पृष्ठ ६३२ । 

« वही, सिरी, पृष्ठ ५५ | 

« वही, ग्रासा, पृष्ठ ४७० । 

* वही गौडो, पृष्ठ १५५ । 
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देश में पुत:पुनः होती रही थीं | विनोदी सूक्ति भी उनकी प्रकृति के विपरीत 
नहीं है । वास्तव में हास्य-विनोद उनके स्वस्थ-सबल स्वभाव के अधिक अनुकूल 
है । एक पद्य में कहा गया है--'दुग्ध विना गौ, पक्ष बिना पक्षी, जल विना 
तृण-द्र मं, एवं लोकादर बिना नृपति व्यर्थ है।' पुन:---'जो भगवन्‍नाम का ध्यान 
नहीं करेगा बहू इस लोक में आकर उसी प्रकार पश्चात्ताप करेगा जिस प्रकार 
निर्जनीभूत भ्रृह में आ्राकर काक । तथा, जो मनृप्य जीवन को सदगुणों से युक्त 
नहीं बनाता है वह जीवन को व्यर्थ गँवाता है + बुद्धि-हत होकर वह इसी प्रकार. 
चारों दिज्षाग्रों में देखता है जिस प्रकार पण्य के बिना आपणिक ।* ग्रथवा, एक 
ग्रन्य पद्म में कहा गया है--'पाषाण के लिए शंत्य क्या है, श्रथवा क्लीब के लिए 
विवाहित जीवन ! 

गुरु जी के काव्य का प्रेरक एक ही निगृढ़ भाव है। झतः उनके काव्य में 
पुनरक्ति का हो जाना अपरिहाय था । किन्तु भाषा ने, अलंकार ने एवं छन्द के 
वेविध्य ने सरल एक-रूपता से इसकी रक्षा कर ली है। उनकी सर्जनकारिणी 
भाव-तरंग ने रचना के विभिन्‍न दीघे खंडों में सतत एक ही उदात्त स्वर को 
स्थिर रखा है। कला से पअंप्रमाजित सरल गद्य में दिए जाने वाले उपदेश की 
प्रवुत्ति को उभरने का अवसर नहीं दिया गया, अन्यथा देंवी प्रेरणा का बल 
क्षीण हो जाता । इसके अ्रतिरिक्त, मनोदशा भी परिवतंनशील रही है। यह 
एकत्र रहस्य-मार्गी और गीति-मार्गी है तो अन्यत्र दाशंनिक और आलोचनिक, 
. एक स्थल में भक्ति-सूचक और मनन-सूचक है तो ग्रन्य में सौन्दर्य-परक एवं 
ऐन्द्रियिक । काथ्यार्थों की अभिव्यक्ति भें कवि का जो कतंब्य है उसकी ग्रभिज्ञता 
की सूचना भी साथ ही साथ दे दी गई है । गुरु जी ने अपनी रचनाओं में अने- 
कत्र अपने श्रापकों कवि कहा है। काव्य-प्रणयन में उनको विनोद का अनुभव 
होता था । परमात्मा को अनन्तता एवं परमात्मा की सृष्टि के गीत गाते हुए वे 
परम प्रसन्न होते थे। उन्होंने ईश्वर के निराकार एवं साकार दोनों रूपों के गीत 
गाए हैं--उनका निराकार ईश्वर तिर्गुण, नीरूप, अनिवंचनीय और समस्त 
सत्ताओ्रों से ऊपर है, जबकि साकार ईश्वर सृप्टि-कर्ता है, और अपनी 'बाणी' 
द्वारा जगत्‌ को अपना ज्ञान कराता है, तथा अपनी दयालुता के कारण मानव- 
शरीरों में कार्य करता है । उनकी रचना के वे अंश, जिनमें उन्होंने दाम्पत्य प्रेम 
के रूपक का आश्रय लेकर भगवान्‌ के प्रति अपनी तीज आसक्त की ग्रमिव्यक्षित 
की है, तथा वे जिनमें प्रकृति-वर्णन दिए हैं, पंजाबी-भाषा साहित्य के सिद्ध हस्त - 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, आसा, पृष्ठ २५४ । 
२. बही, सिरी, पृष्ठ ५८ । 

३. बही, सिरी, पृष्ठ ५६ । 

४. वही, माभ, पृष्ठ १४३ ॥। 


श्ण्२ का ह गुंह नानक 


प्रस्तुत काव्य-खंडों में हैं ) इन्द्रियातीत भगवानमें मनृप्थ के विश्वास ने जिन 
कवि-क्रतियों में भ्रत्यन्त संनिक्ृप्टता एवं भव्यता से अ्रभिव्यक्ति प्राप्त की है, 
गुरु जी की कविता उनमें अन्यतम है । उत्त का काव्य ईइवर की सत्ता के संबंन्ध 
में निउछल साक्ष्य, और भ्रत्यन्त गहराई के साध किए हुए उसके प्रत्यक्ष-दशनों 
का प्रामाणिक लेखा है । तथापि, इसके तेल में परम शालीनता की भावना, 
तथा यह चेतना कि ईश्वर-सत्ता अन्ततोगत्वा अनन्त एवं ग्रविज्ञेय है, निगूढ है । 
जपुजिी में श्री गुरु नानक ने कहा है :-- 


अंतु न सिफती कहणि न अंतु ॥ 
भ्रंत न करण देणि न ग्रंतु ॥ 
अंतु न वेखणि सुणनि न अंतु ॥ 
ग्ंतु न जापे किश्रा मनु मंतु ॥ 
अंतु न जापे कीता आ्लाकारु॥ 
ग्रंतु न जाप पारवारु ॥ 
अ्ंतु काहणि केते बिललाहि ।॥! 
ताके अंतु न पाएं जाहि ॥ 
एहु अंतु न जाणँ कोइ ॥। 
बहुता कहीऐ बहुता होइ ॥। 
बडा साहिब ऊच्चा थांउ ॥ 
ऊचे उपरि ऊचा नाउ ॥ 
ए वंड॒ ऊचा होवे कोइ ॥। 
तिसु ऊचे कउ जाणे सोइ ॥ 
जे वड़ श्रापि जाण आपि झापि ।॥! 
नानक नदरी करमी दाति॥ 


श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, जपुजी, पृष्ठ ५ । 

--न परसात्मा के गुणों की चरम सीमा है, और न उन रीतियों की, जिनसे 
उसके शुणों का वर्णन किया जाता है। न उसके कार्यों का अबसान है, न दानों 
का | न जो कुछ वह देखता है उसका अन्त है, न जो कुछ वह सुनता है । 
“उसका मनोअइभिमत क्या है! इसका अ्रवसान मानव-दृष्टि की सीमा से परे है । 
उसने जो कुछ रचना की है उसका अंबसान ज्ञानातीत है। उसकी रचना के पार 
श्रौर अवार का अवबसान अज्लेय है । अवसान के कथन के लिए कितने ही मनष्य 
रोते हैं उसकी सीमा का अन्त नहीं पाया जाता है। इसकी सीमा का ग्नन्त 
कोई नहीं जानता है। उसके सम्बन्ध में हम जितना अधिक कहते हैं वह 
उतना ही और बडा होता जाता है। भगवान्‌ महान्‌ है, उसका आसन उच्च 
है। उसका नाम उच्चतम नाम से उच्चतर है। यदि कोई इतना महोच्च हो 
तो वहीं उस उच्च को जान सकता है। वह आप जितना महान है उसे 
बह श्राप स्वयं जानता है। नानक ! उसने हमें जो कुछ दिया है वह सब उस 
दाता की क्ृपा-दृष्टि का फल है। 


ग्रविक्छिन्त सत्ता २०३ 


श्री गुरु नानक के सहज सुन्दर ग्रक्रेत्रिम काव्य की शक्ति पाठक और 
स्रोता के मन में सन्देह का ग्रवकाश नहीं रहने देती है। इस श्रेणी का काब्य 
उनके उपदेश-प्रकार का एक अंग हो गया था । अन्य महत्त्वपूर्ण अंग था संगीत, 
जिसका उन्होंने विस्तार से प्रयोग किया है। इन सब तत्त्वों के ऊपर उन 
व्यक्तित्व था । वे लोगों में दयालुता एवं निरभिमानता के भाव के साथ रहते थे । 
उनके प्रेम श्रौर सहानुभूति के साथ किये उपदेश का प्रभाव प्रायः सब पर पड़ता 
था। उनका पवित्र जीवन दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गया था और उसके कारण 
समस्त सम्प्रदायों तथा स्तरों के लोग उनकी ओर आक्ृप्ट होते थे। जन- 
समुदाय के प्रति उनका व्यवहार असामान्यरूप से मुग्धभारी तथा सरस- 
स्वाभाविक था | वे स्व-पद-गौरब को विस्मृत करके लोगों से मिलते थे और 
साहस तथा मह॒त चित्त-स्थैयं से उनके साथ व्यवहार करते थे । वस्तु-विज्येष 
अथवा कार्य-विशेष के प्रति लोगों का ध्यान ग्राकृष्ट करने और उसमें उनकी 
ग्रभिरुचि उत्पन्त करने के निमित्त वे कभी-कभी सहसा विनोदी और कतूहल- 
जनक आंगिक चेष्टा कर देते थे । इस प्रकार वे एक क्षण में श्रोताश्नों का मन 
मुटठी में कर लेते थे । बे सदा पर्यायोक्ति और प्रसंगागत श्रर्थ की रीति से 
शिक्षा देते थे, स्पष्ट उपदेश-व्याख्यान की शैली से नहीं । उनकी प्रायः अनुसुत 
सामान्य शिक्षापद्धति यह थी किवे स्वरचित 'शवद' गाने लगते थे और 
मर्दाना रबाब बजाने लगता था। उतके दाब्दों में, तथा उनके ग्रहुंत्वहीन 
भगवान में गढ़-निमज्जित व्यक्तित्व में ग्रदभूत्‌ शक्ति थी जो लोगों को ग्राकृष्ट 
कर लेती थी । उनका अपना परिपृत उदाहरण तथा नि३छल सदाचारिक उपदेद्य 
लोगों की विवेक चेतना को जगा देता था। इससे बहुत लोगों का तों 
जीवन पूर्णतया परिवर्तित हो जाता था। श्री गुरु नानक को धर्मप्रचारार्थ 
ऐन्द्रजालिक-शक्ति प्रदर्शन अभिमत नहीं था । वे कहा करते थे कि मानवीय 
साधारण प्रकृति से परे की, अथवा मायोदमाबनी, ये शक्षितयाँ आध्यात्मिक 
जीवन से सम्बद्ध नहीं हैं | ये सवंथा बहिरंगीय वस्तु हैं | 

उनके उपदेश समस्त मानवता के लिये हैं। इस झ्रथवा किसी अन्य प्रयोजन 
के लिये उन्होंने वर्ण, जाति अथवा धमं को कभी अंगीकृत नहीं किया । समस्त 
सम्प्रदायों तथा मानव-वर्गों के प्रति उनका व्यवहार समान था। हिन्दुग्रों, 
मुसलमानों, सिद्धों तथा सू़ियों, सब के साथ संलाप में उनका स्वर समान 
रहता था। उन्होंने भोघ कर्म-कांड पर प्रहार किया, किन्तु कभी किसी धर्म 
पर नहीं । अन्य लोगों के धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णुता एवं सहानुभूति की 
भावना सर्वथा आधुनिक थी। धर्म-सुधार-सम्बन्धी उनके विचार भवित-मार्गी 


१. श्री गरु गन्ध साहिब, जपुजी, पृष्ठ ६ । 


२०४ | गरु नानक 


झाचार्यों और सम्प्रदायोद्धारकों के विचारों से भी अधिक उदार थे + उन्होंने 
कतिपय निरथंक रीतियों के निवारण पर ध्यान देने के विषय में ही नवीनता 
नहीं दिखलाई, प्रत्युत अन्ततोगत्वा धर्मक्‍्य के चिन्तन के विषय में भी । 
हिन्दुओं को ग्रच्छे हिन्दू तथा मुसलमानों को अच्छे मुसलमान बनने की प्रेरणा 
करके वे एक नवीन धमं-संस्क्ृति की और संकेत कर रहे थे । 

परन्तु यह विचार श्रात्त होगा कि श्री भुरु नानक हिन्दू-मुसलमान धर्मों 
की संयोगिक एकता आपादित करने का यत्न कर रहे थे । वे उक्त धर्मों में से 
प्रत्येक से कतिपय सिद्धान्त लेकर तथां विवेकपूर्वक उन्हें गुम्फित करके एक ऐसे 
नवीन धर्म की रचना करना नहीं चाहते थे जो सभी को स्वीकार्य हो सके । 
उनका संकल्प इससे अधिक तलस्पर्शी था| बे हिन्दुओं और मुसलमानों के 
रूढि-ग्रस्त धर्मो में प्राप्य तत्वों से परे एक नवीन विकल्‍प निष्पादित करने का 
प्रयास कर रहे थे। उस काल में प्रचलित समग्र प्रमुख धर्म-पद्धतियों के 
सदाचार-विषयक और आध्यात्मिक तत्त्वों के मूल बीज में गहरा प्रवेश करके ही 
यह कार्य सम्पन्न किया जा सकता था। धर्म का बाह्य, परम्परीण चोलक 
मनुष्यों को विभकक्‍त करता है, धर्म का सारभूत अंश तो उन्हें समवेत करता 
है। श्री गुह नानक ने ऐसे मानव-समाज की छझूपरेखा प्रस्तुत की जिसके 
सदाचार विषयक सिद्धान्त इतने उदार हैं कि उन्हें सब स्वीकार कर सकते हैं 
ओऔर जिस समाज में घामिक अन्योन्य-विरोध का अभाव है | कारण, उस 
समाज में मनुष्यों के मत और हृदय परम सत्य परमात्मा के ऊपर टिकाए गए 
हैं। श्री गुर नानक के उपदेश आन्तरिक सुसंघटन से सम्पन्न एवं निरुपम हैं । 
वे अन्य धर्म-पद्धतियों तथा श्रन्य धम्ं-गुरुओं के उपदेशों की जितनी पूर्ति करते 
हैं उतनी निराक्ृति नहीं । 

श्री गुरु नानक का संदेश छन्दोमयी वाणी में दिया गया है । अतः इसमें वह 
सुश्लिष्टता नहीं है जो दाशंनिक अथवा वेज्ञानिक ग्रन्थों में होती है। गृर जी 
की प्रतिभा कला-प्रवण अधिक थी, दर्शन-प्रवण न्यून, आचार-प्रिय ग्रधिक थी, 
कठोर-बुद्धि-वाद-प्रिय न्यून । तथापि, उनके काव्य में एक ध्यानाकर्षक बौद्धिक 
संव्यवस्था है। उनक्रे उपदेश उनके “शबदों' में से निस्सुत होते हैं और प्रत्येक 
'शबंद एक सुघटितांगपूर्ण देह है तथा जब उनके 'शबदों' को एक महावाक्य 
मान कर पढ़ा जाता है तब आभासिक अन्तविरोध तिरोहित हो जाता है । इने 
'शबदों के प्रणिधानपुरवंक पारायण से उन प्राचीन धर्म-पद्धतियों के प्रभाव भी 
प्रस्फुटित हो जाते हैं जो गुरु जी के काल में लोक-प्रचलित थीं। जगती के 
समस्त महान्‌ धर्मों में उनके श्रग्रज धर्मों के सांस्पशिक चिन्ह विद्यमान रहे हैं । 
गौतमबुद्ध और प्रारम्भिक बुद्ध-धर्म से पर्व सनातन-धर्म के बुद्धिशादी आलोचक 
तथा योगमार्गी कठोर सन्‍्त-सम्प्रदाय के व्याख्याकार हो चुके थे। यसुमसीह 


ग्रविच्छिन्त सत्ता २०४ 


ओर प्रारम्भिक ईसाई-धर्म में यहुदी ईश्वर-दूतों तथा ऐसनी'-सम्प्रदायानुयायियों 
एवं यहूदी धममं-शास्त्र-विशारदों की शिक्षाओं के प्रभाव-चिन्ह सुलक्ष्य हैं। उसी 
प्रकार श्री गुरु नानक को उनके काल की धामिक प्रवृत्तियों तथा प्राचीन धर्म- 
-पद्धतियों ने प्रभावित किया था । किन्तु ग्रन्य महान्‌ धर्म-गुणों के तुह्य उनकी 
कुछ मौलिकता भी है और वह मौलिकता-न्र्यंशी है--(क) नित्य सत्यों की पुन: 
घोषणा, (ख्र) अपनी विशिष्ट रीति से प्राचीन पद्धतियों का उपयोग, और 
(ग) अपने व्यक्तित्व के गर्भ में से उत्पादित पदार्थ । 


'मेरे शिष्य-समाज को मेरी शिक्षाएँ मूर्स होकर निश्चित रूप से 
प्रत्यक्ष होती रहें । इस विचार से श्री गुरू नातक ने अपने उत्तरा- 
धिकारी की नियुक्ति की । “'धर्म-गुम्यों एवं धर्म-नेताड्रों का दाय-भागी 
क्रम वंश-परम्परा 5इऔश्चित न हो जाए | इस दृष्टि से उन्होंने अपने पीठ का 
उत्तराधिकार अपने पुत्रों में से किसी को तहीं दिया । इसके लिये उन्होंने ग्रपने 
श्षिष्यों की पात्रता के तारतम्थ से ग्रन्यतम का निर्धारण ऋर लिया और उसे 
ग्पने तुल्य वना दिया ! उन्होंने भ्रपने कार्यों का भार ही उसके स्कन्धों १२ नहीं 
रख दिया, जैसा कवि कहते हैं, अपनी ज्योति भी उसमें प्रविष्ट कर दी। 
श्री गुरु नानक ने स्व-नियुक्त उत्तराधिकारी को अपनी प्रतिमृत्ति के रूप में 
देखा, और उत्तराधिकार की घोषणा के क्षण उन्होंने उसे बर्ह। श्रद्धांजलि ग्रपित 
की जो 'गृरु को भ्रपित की जानी चाहिए। आठ पीढ़ियों तक इसी प्रथा का 
पालन होता रहा । इस प्रकार सिख सम्प्रदाय में क्रमशः: दस धर्म-गुरु हुए हैं 
झौर सिखों में उन सब के प्रति समान आदर-पुजा का भाव रहता है। ये श्री 
गुरु नानक की विद्येमानता के साधक सजीव प्रत्यक्ष प्रमाण रहे और गद्य ग्रु 
ने जिस शिषप्य-बन्धु-समाज की स्थापना की थी उसके पथ-प्रदर्शक बने रहे । 
श्री गुरु तानक का जो व्यापक प्रभाव, उनके उत्तरवर्ती गुरुओं के माध्यम से, 
उनके अ्नुयायियों के ऊपर विद्यमान रहा, उसका एक रोचक प्रमाण उपलब्ध 
:.है। सत्ता और बलवंड दो भाट द्वितीय ग॒रु श्री गुरु अर्जन के आश्रय में रहते थे 
. और उनको 'शबद' सुनाया करते श्रे। उनका एक सम्बोधन गीत ग्रन्थ साहिब में 
सुरक्षित है। वे उसमें कहते हैं :--'गुरु नानक ने लहिणा के गुरु-तिलक कर 
दिया “''''उनमें अर्थात्‌ गुरु अंगद में गुरु नानक की ही ज्योत्ति थी और उनकी 
वही कार्यपद्धति थी; ग्रुरु अंगद शरीर-परिवर्तित साक्षात्‌ गुरु नानक ही हैं । 
तुतीय गुरु श्री ग्रार्थात्‌ श्री गुरु अमरदास झौर चतुर्थ गुरु अर्थात्‌ श्री गुरु रामदास 
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सम्बन्ध में वे कहते हैं--वह विद्वान्‌ जीव, गुरु नानक अमरदास के रूप में 
ग्रवती रण हो गया' '"सिख-समाज अ्मरदास के सिर के ऊपर नानक के चन्द्रातप 
को देख कर विस्मित हो गया । गुरु ग्रमरदास ने वही सिहासन झौर वही सभा 
प्राप्त्की । गुर रामदास तुझे हमारा प्रणाम है, प्रणाम है ! तू नानक है; तू 
लहिणा है; तू अमरदास है | 

अपने एक सम्बोधन गीत में भाई गुरदास ने कहा है--“'ग्रपने जीवनकाल 
- में नानक ने लहिणा को गुरु पीठासीन कर दिया और उसे गुरुपपद का वभव दे 
दिया । ग्रुर नानक ने अपनी ज्योति अंगद में प्रविप्ट करके अपने ग्रापको अंगद 
रूप में परिवर्तित कर लिया--अ्रंगद में वही चिन्ह था, उसके सिर के ऊपर 
वही छत्र था और वह उसी ससिहासन पर बैठा करता था जिस पर शुरु नानक | 
गुरु नानक की मुहर गुरू अंगद के हाथ में चली गई और इस प्रकार वह राजा 
घोषित कर दिया गया'' लहिणा ने दाय नातक से. प्राप्त किया और यह 
ग्रमरदास के घर में श्राना चाहिए” और तदनन्तर रामदास के, श्रर्जन के भ्रौर 
हरगोबिन्द के । भाई गुरदास का कंथन है --अर्जन ने अपने आपको हरगोबिन्द 
के रूप में परिवरति कर लिया और उसे अपना ही रूप दे दिया ।” सिख 
जानते थे कि श्री गुरु नानक, उत्तराधिकारी गुरुओ्रों के माध्यम से, हमारे मध्य में 
कार्य कर रहे हैं और आ्राद्य गुर की विद्यमानता की उनकी अनुभूति इतनी 
व्यापक थी कि प्राद्य गुरु वे सौ वर्ष पश्चात मोबिद जुलफ़िक्ार भ्रर्दस्तानी ने 
अपनी फ़ारसी क्रतति 'दब्ििस्तान-ए मज़ाहिब' में कहा--''सिख कहते हैं कि जब 
गूरू नातक ने शरीर-त्याम किया तब उन्होंने अपने आपको अपने परम भक्‍त 
शिप्य गुरु अंगद में समाविपष्ट कर दिया और इस प्रक्तार गुरु अंगद गुरु नानक 
ही था। उनके पशचात्‌ निधन के समय गुरु अ्रंगद गुरु ग्रमरदास के शरीर में 
प्रविष्ट हो गया । उसी रीति से वह रामदास के शरीर में और उसी रीति से 
रामदास ग्रर्जन के शरीर में '*“' **'' सिख कहते हैं कि जो गुरु अर्जुन को बावा 
तातक का ही रूप और आत्मा नहीं मानता है बह सिखधर्मी नहीं है ।* 

देशम गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह ने अपनी जीवनी “बच्ित्तेर नाठक' नामक 
छन्दो-बद्ध रचना में लिखी है। वे उसमें कहते हैं - "नानक ने अंगद का शरीर 
ग्रहण कर लिया[ '''* तत्यश्चात्‌ नानक अमरदास कहलाया, जैसे एक दीपक से 
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अन्य दीपक प्रज्वलिव कर लिया जाता है''''** महात्मा नानक की पूजा अ्ंगद 
के रूप में होने लगी । अंगद ही अमरदास माने गए और अमरदास रामदास 
बन गए। जंजब रामदास ईश्वर में मिल गए तब वे गुरु-पद अर्जुन को दे 
गया । श्रर्जुन ने अपने पद पर हरगोबिन्द को नियुक्त कर दिया और हरगोबिन्द 
ने ग्रपता स्थान हरराय को दे दिया। तब उनके पुत्र हरकिशन गुरु हो गए । 
तदतन्तर तेशबहादुर आए ।* 

सिखों का विश्वास है कि श्री गुरु नानक हमारे मध्य विद्यमान हैं। इस 
आस्था ने गुरुओं का अद्गंत, एकत्व, उनके मन में दुृढता से बैठा दिया है । स्वयं 
गुरु भी इस विद्यमानता को ग्रविच्छिन्ततया वर्तमान वस्तु-तत्त्व मानते थे । वे 
आध्यात्मिक कार्यों के करने में इस वस्तु-सत्ता से उत्साह प्राप्त करते रहे और 
इसे प्रमाण-दण्ड मानते रहे । उन्होंने ग्राद्य गुरुके नाम से धामिक कविता 
लिखी । श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में उनके समग्र 'दबदों' में 'कवि-नाम' नानक 
ही है । इस प्रकार श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में प्रथम नानक, द्वितीय नानक, 
तृतीय नानक इत्यादि रूप से, गुरुओं की कविताओं का संकलन और उन 
कविताओं में स्वर और विचारों का विस्मयावह साम्य है । सिखों का विश्वास 
है कि झाद्य गुरु के अ्रनन्तर सभी गुरु, वाचा श्रौर कम्ृणा, उस एक ही ईश्वरीय 
प्रेरणा को ब्रभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे जो उन्हें श्री गुरु नानक के माध्यम 
से प्राप्त हुई थी । सिखों के आचार-विचारों का विकास ठो वस्तुओं की क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं का परिणाम है--( १) श्री गुरु नानक सम्प्रदत्त आद्य विचार-वीचि 
और (२) सामयिक सामाजिक स्थितियों की ग्रावश्यकताएँ । विश्वास और धघैय॑ 
की परीक्षा के झ्राह्बान आए : नवीन स्थितियों में नवीन प्रकार की प्रतिक्रिया 
की आवश्यकत। हुई और नवीन प्रतिक्रिया का जन्म हुआ । ग्राकार-प्रकार में कुछ 
परिवर्तेन करने के क्षण आए और उनके अनुरूप कार्य किया गया । तथापि, इस 
प्रगति-क्रिया में एक ऐसी मूलातपेत समन्विति एवं सातत्य-गति दुलंक्षय नहीं है, 
जिसका प्रधान कारण श्री गुरु नानक की अविच्छिन्न-विद्यमानता की कथा है । 

श्री गुरु नानक के अनन्तर प्रत्येक गुरु ने सिख-धर्म के विकास और सिख- 
समाज के संघटन में, ग्राथ गुरु से पेतुकदाय के रूप में प्राप्त शिक्षाओं की 
भावना के तथा उस काल की ऐतिहासिक स्थिति के अनुसार, योग-दान दिया ! 
उदाहरणार्थ, पंचम गुरु श्री गरु अर्जन ने, श्री गुरु ग्रन्थ साहिब तथा अमृतसर में 
स्थित हरमन्दिर साहिब दिया । हरमन्दिर साहिब अब प्राय: सुवर्ण मन्दिर के 
नाम से विख्यात है और सिखों में इसका वही आदर है जो मुसलमानों में 


१. 'बचित्तर नाटक', शिरोमणि ग्रद्वारा प्रवन्धक कमेटी द्वारा प्रकाशित, 
पृष्ठ ५६-५७ । 
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मकक्‍के का । श्री गुरु प्र्जुन ते श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का संकलन किया और उसमें 
पूर्वंगामौ गरुओं की, श्रपनी तथा कतिपय हिन्दू एवं मुसलमान सन्‍्तों की रचनाओं 
का समावेश किया । इन सस्तों में प्रमुख नाम हैं--रामानन्द, कबीर, नामदेव 
तेथा रहस्यमार्गी सूफ़ी फ़कीर शेख फ़रीद । अ्रमृतसर के हरमन्दिर साहिब का 
शिलान्यास श्री गुरू अर्जुन की ग्रभ्यर्थना पर प्रसिद्ध मुसलमान सन्‍्ते मियाँमीर 
ने किया था। मुसलमान ज्ञासकों में धामिक असहिष्णुता निरन्तर बढ़ती जा 
रही थी और जब पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन भी मुसलमान शासकों के कोप- 
भाजन हो गए, तब उन्होंने शासकों की दी सीमातीत असह्य पीडा को श्ञान्ति से 
सहन करके आत्म-बलिदान कर दिया। किन्तु श्री गुरु ग्र्जन के उत्तरवर्ती, षष्ठ, 
गुरु ने शासकों के कोप का उत्तर अपने अनुयायियों को खड्ग-प्रयोग की झनु- 
. मति देकर दिया । वास्तव में जब षष्ठ गुरु ने देखा कि वर्तमान सिख-समाज को 
शान्तिसय उपायों के द्वारा शासकीय दमन से नहीं बचाया जा सकता है तब 
उन्होंने खड॒ग-प्रयोग को आ्रात्म-रक्षा के लिये वैध उपाय के रूप में स्वीकृत कर 
लिया । अपने उत्तराधिकार-तिलक के सम्परोह के अवसर के लिये उन्होंने 
संनिक-सज्जा का वरण किया और गुरु-पीठ पर आ्रासीन होने के समय दो कृपाण 
धारण किये और घोषणा की कि एक कृपाण आध्यात्मिक ग्रभिषेक का उप- 
लक्षण है एवं ग्रन्य भौतिक अभिषेक का । पंचम गुरु श्री ग्रु अर्जन के पश्चात, 
नवम गुरु श्री भृरु तेग़बहादुर ने मुसलमान शासकों के हाथों धर्म-वीर-गति 
प्राप्त की । 

श्री गुरु तेगबहादुर के पश्चात्‌ सिख-इतिहास ने एक सुनिश्चित दिल्ला 
ग्रहण कर लीं और उसकी घटनाएँ ग्रव सुविदित हैं । साइग्रामिक स्थिति और 
महाकष्ट सहन के काल में भी उस लक्ष्य-प्रव पर दृढ दृष्टि स्थिर रखी गई जो 
श्री गुरु नातक के समय से सिखों का मागं-दर्शक सिंद्धान्त था। श्री गुरु 
गोबिन्द सिंहे को जिस संघर्ष में से निकलना पड़ा वह श्री गुरु नानक के उद्देश्य 
की पूति के लिए ईइवरीय कार्य समझा गया। श्री गुरु गोबिन्द सिंह की ही 
कविता, जो अलोकसामान्य गुण की दृष्टि से श्री गुर नानक की कविता से भिन्‍न 
नहीं है, इस अ्रसन्दिग्ध विदृवास की साक्षी है । क्रियात्मक जीवन के लिये एक 
कठोर आचार-विचार-विषयक अ्नुशासनिक व्यवस्था का विकास ही. नहीं, 
उसका पालन भी किया गया | हिन्दू और मुसलमान में भेद नहीं माना गया । 
वास्तव में कई मुसलमान जिनकी अपने धर्म में दृह़ आस्था थी, मुसलमान 
शासकों के साथ होने वाले यद्धों में श्री गुरू गोबिन्द सिंह के पक्ष में लड़े | 
उदाहरणाथ, पीर बुद्ध शाह, जो अपने धर्म के क्षेत्र में एक महान्‌ प्रभावशाली 
नेता था, अपने पुत्रों एवं शिष्यों को साथ लेकर ग्ृरु जी के पक्ष में रणारूढ 
हुआ था। श्री गुरु नानक के समान श्री गुरु गोबिन्द सिंह की दृष्टि में भी 
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हिल्दू-मुस्लिम समाज कोई काल्पनिक पदार्थ नहीं, प्रत्युत एक संयुक्त, समञजस 
वास्तविक सत्‌ पदार्थ है। श्री गुर गोबिन्द सिंह ने अपने एक “शबद' में 
कहा है :-- 
“हिन्दू और मुसलमान में भेद नहीं है। एक ही परमात्मा सब का ख्र॒ष्टा 
ग्रौर पालबिता है; उनके मध्य भेद स्वीकार न करो। 
मन्दिर और मस्जिद में भेद नहीं है; उसी प्रकार पूजा और नमाज़ में 
भेद नहीं है । सब मनुष्य समान हैं ।” 
यही ग्रवतरण श्री गुर नानक की रचना में से भी हो सकता है । 
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परिशिष्ट 


ह बतेमान लेखक अगस्त १६६६ में बगदाद नगर गया था। उस समय उसने 
: जिस अभिलेख का छाया-चित्र लिया था उसकी प्रतिम॒ुद्रा ऊपर दो गई है । इस 
अभिलेख की भाषा उस्मान प्रथम के काल की तुर्की भाषा है। लेखक की प्रार्थना 
स्वीकार करके हार्व विश्वायेद्यालय, कंम्व्रिज, संयुक्त राज्य अमरीका, में तुर्की 
भाषा के लेक्चरर [9 7॥॥8» 76४॥ ने इसे पढ़ने की क्पा की थी । उसके 
अनुसार इसका पाठ है :-- | 

“गोर ने मुराद एलेदि हज्रते रब्बे मज़ीद, 
याबा नानक फ़कीर औला त की' इमारते जदीद, 
यिदिलर इम्दाद इदुप गेल्दी की तरिहिने, 
यपदी सेवब्‌ एज्ज इदे झ्ननी मुरीदे सईद । 
१. रोमन लिपि में यह पाठ इस प्रकार लिखा गया है : 
+"(707 गा वरा पा ९जौ60 वद्चटाहान 74070-. 75700, 
०9098 'िशादार ५7 एॉ४ (4 (7 वशब्ाएं ॥९00, 
ज़0॥श' ॥4950 40079 22४)3 है 87॥#776, 
ए720 5९४४४ ला 406 87 प्रपउपा 580. 7 . 


श्र... गुरु नानक 


उक्त महाशय ने इसका जो भंग्रेज़ी भाषान्तर किया उसका हिन्दी रूपान्तर 
है-- 

महिमशाली भगवान्‌ के मन में जो इच्छा उत्पत्न हुई उसकी श्रोर ध्यान 

दीजिए 

[वह इच्छा ] यह कि सन्त बाबा नानक के लिए एक नंवीत भवन का 

निर्माण किया जाए 

सात ने सहायता की और इस अभिलेख ने अस्तित्व प्राप्त किया । 

अ्नुगृहीत शिष्य ने एक पुण्य कार्य किया । 

परमात्मा उसे उस कार्य का सफल दे | 

उक्त महाशय ने ही इस अभिलेख में प्रयक्‍त वणिक सम छन्द की वर्ज- 
योजना इस प्रकार दी है-- 

)5, $॥$, $॥$, 8॥5 

श्र्थात्‌ एक चरण में तेरह वर्ण हैं । ' 

द्वितीय पंक्ति के प्रथम दो शब्दों को उक्त महाश्यय ने 'बाबा नानक पढ़ा है, 
और उसका कथन है कि मैंने इस भ्रभिलेख में जिस छन्‍्द का विश्लेषण करके 
देखा है उसमें ये शब्द यथावत्‌ स्थित रहते हैं। उसका यह भी कथन है कि 
'नानक' शब्द सम्बन्ध कारकीय विभक्ति नहीं हो सकता है। 

[9 प6४7 का यह भी विचार है कि यह अभिलेख ईसवीय १७०० से, 
झ्रथवा, उसके समीप के किसी वर्ष से, प्राचीनतर नहीं हो सकता है। कारण, 
इस अभिलेख की चतुर्थ पंक्ति में 'प' अक्षर का प्रयोग है, और तुर्की भाषा में 
उक्त काल से पूर्व 'प' का प्रयोग प्रचलित नहीं था । सम्भव है, यह अभिलेख 
जिस भवन में है उस भवन के जीर्पोद्धार के समय वहाँ लगाया गया हो । 

. इस अभिलेख में दिया जो सम्वत्सर अब ६१७ हिज्त्री पढ़ा जाता है, वही 
इसके पूर्वतत छाया-चित्रों में ६१७ पढ़ा जाता था । प्रतीत होता है कि इस अ्रभि- 
लेख में दिए सम्बत्सर का “२ अंक अब स्पष्ट नहीं है। भ्रतएव वह ग्रब “२ 
की अपेक्षा “१ अधिक सुगमता से पढ़ा जाता है । 

श्री गुर नानक की जीवनी से सम्बद्ध वाइमय में यह प्रसिद्धि प्रबल तथा 
दृढ-पंद हैं कि गुरु जी बगदाद गए थे । इसका आचीनतम साक्ष्य भाई गुरदास 


१. भ्रंग्रेजी में ८तगाणाणट्राआ) शब्द है। उसका अर्थ है वह लेख जिसके 
वर्णों का मूल्य संकलित करके लेख के निर्माण के काल का +निरचय किया 


जाता है। 
२. मूल अभिलेख की चार पंक्तियों का अंग्रेजी भाषान्तर पाँच पंक्तियों में 


दिया गया है । 


यरिशिष्ट २१३ 


की रचना में उपलब्ध होता है, और भाई ग्रदास का जन्म श्री गुरु नातक के 
शरीर-त्याग के केवल बारह वर्ष पश्चात्‌ हुआ था, तथा उसने ग्राद्य गुरु के पाँच 
उत्तरवर्ती गुरुओं के काल देखे थे । इतना ही नहीं, भाई गुरदास उक्त पाँचों 
गुहग्नों के, तथा कतिपय उन शिष्यों के निकट सम्पर्क में रहा था जो भ्राद्य गुरु 
के काल में ही गुरु जी की भक्‍त मण्डली में प्रविष्ट हो चुके थे | अपनी एक 
बार' में उसने झ्राद्य गुरु के बगदाद जाने का उल्लेख किया है । वह कहता है-- 
“ फिरि बाबा गिश्मा अगदाद नो, 
बाहर जाइ कीग' असथाना 

इसका हिन्दी रूपान्तर है--तदनन्तर बाबा बग़दांद को गया, और वहाँ 
पहुँच कर उसने नगर से बाहर निवास किया। भाई गुरदास की इन पंक्तियों की 
रचना का काल आद्य गुरु के निधन के प्राय: साठ वर्ष पश्चात्‌ है। इन पंक्तियों 
के लेखक भाई गुरदास का आद्य गुरु के समय के सिखों के साथ साक्षात्‌ सम्पर्क 
था, और उसने गुरु जी के काल में ही उदभूत अनुश्नुतियों को प्रामाणिक पुरुषों 
से सुता था। भाई गुरदास की उक्ति स्पष्ट एवं संदेह के लेश से हीन है, 
और ये शब्द कि गुरु जी नगर से बाहर टिक गए” इस प्रकरण में विशेष रूप से 
प्रभिप्रायविश्वेष के व्यंजक हैं। जनमसाखियों में भी वरणित है कि श्री गुरु नानके 
बगदाद गए थे । हस्त-घृत ग्रन्थ में, एक पूर्व स्थल में, कहा जा चुका है कि श्री 
गुरु नानक अब्दुल क़ादिर गिलानी एवं बहलल शाह से मिले थे ! ये उल्लेख 
स्पष्ट ही इतिहास-विरुद्ध प्रतीत होते हैं | सम्भव है कि गुरु जी इन सूफ़ी सन्‍्तों 
के शिप्यों ग्रथवा वंशजों से मिले हों । परन्तु यह तथ्य ही कि बग्नदाद का नाम 
और सूफ़ो सन्‍्तों के नाम गुरु जी की जीवनी की अनुश्रुतियों में सुने जाते हैं 
सूचित करता है कि यदि गुरु जी की बग्रदाद-यात्रा की कथा उनके शरीर-त्याग 
के शीघ्र परचातु इतेनी प्रसिद्ध हो गई तो इसका कोई सुदृढ झाधार रहा होगा । 
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